पुस्तकमालाका परिचय 


देमचन्वमोदी-पुस्तकमालकी बह नोयीं एत्तक हे! इसके पहले आठ 
पुस्तकें निकल छुती हैं जिनकी सूची अन्यत्र दी गई हे। हिन्दी-अन्य- 
ख्लाकरके संस्थापक ओऔ नाथूराम प्रेमीके इकलछौते पुत्र हेमचद्ध मोदौका 
सन्‌ १९४२ में अचानक देद्दान्त हो गया जिनकी प्रदृत्ति ख्वनन्त विचार- 
प्रधान और चिकित्ता-प्रघान थी। विविध विषयोक्ति अध्ययन मनन करने 
और उनपर लेख लिखनेग़ा भी उन्हें शौफ़ था। इसलिए उनकी रुपतिरी 
रक्षाके लिए. इस पुस्तक्मालाकी स्थापना की गई और इसमे बुद्धिवादी 
साहित्य निफालनेका निश्चय किया गया। 


इसे इमेशा चाल रखलेके लिए. प्रेमीजीने बारह इलार रुपयोंका ट्रस्ट 
कर दिया और उसकी रजिस्ट्री भी बास्बे पब्लिक ट्स्टके अनुसार मई सन, 
१९५२ को करा दी गई । उसके बाद उन्होंने १९५५ में पॉच हजार 
रूपया इस्वफी और भी सोप दिये और इस तरह अर दृस्यकी पूँजी सनद्द 
हजार रुपयाऊ़े लगभग हो गई दे । 


यह निश्चय किया गया है कि इस मालवी पुस्तके सुछम मूल्यपर बिना 
मुनाफेके भेयी जाई ओर ब्रिक्रीसे वसूल होनेवाली रकमसे नई" नई 
घुस्तके प्रकाशित होती रहें ॥ 


हेमचन्द्र-मोदी-पुस्तकमालाके प्रकाशन 


१ भारतीय संस्कृति और अहिंसा--स्व० धर्मोनन्‍द कोतम्वी, 
छू० सं० २८०, मूल्य २) 
+ छिन्दू धर्मकी समीक्षा-प« लक््मगशात्री जोशी, तर्कतीमे, 
पृष्ठ १८०, मू० ९0 
श जडवाद भोौर अतीद्यरयाद-पं० ल्दमणशाज्री जोशी, तर्कतीर्य, 
४० १२४, सू० ९) 
४ स्घ॒तन्त्र थिन्तन--( इंगरसेलके निमन्धोंका मदन्त आनन्द 
कौसल्यायनकृत स्वतन्त्र अनुवाद ६० २००; मू? श॥) 
५ नारीका मूल्य-(निबन्‍्ष) शरत्चन्ध चह्तोपाध्याय, दूसरी आशरतति, 
प्रू० ८८, मू० ॥०) 
६ धर्म और समाज ( निबन्‍्ध )--प्रशाचक्षु पे» सुखलाल संघवी, 
४० २३२, मू० १॥) 

७ धर्मझे नामपर ( निबन्ध )--इंगरसोलके नियन्ध, 
४० २७२, मू? ९॥) 
< भराठी सन्‍्तोंका सामाजिक कार्ये-इा« विष्णु मिडाजी फोलते 
ए० १७३, मू> हा) 
९ पाइवेनाथका घातुर्याम घस--. ४० सं>० १३६, मू> ३।) 


गअन्धकर्ताका परिचय 


साधुचरित कोसम्बीजीका जन्म गोवाके पामके साखब॒ल नामक छोटे-से गौँवमे 
एक सारस्व॒त ब्राह्ममके घर ९६ अकबर १८७६ को हुआ था। २३ वर्षवी अबस्था 
तक वे साथारण मराठी लिखना पढ़ना ही बानते ये । भगरान्‌ बुदकी जीवनी पह 
कर उनकी बोद धर्मेके भरदि मिज्ञाखा इतनी बढ़ी कि एक दिन थे मगवान्‌ बुद्धकी 
ही तरह सहधर्भिणी और घर द्वार छोड़कर निकल पढ़े । संत्कृत 
पढ़नेफे लिए, पके थे पूना गये, फिर ग्वाल्यिर और फिर काशी | 
फाशीके अज्नन्सत्रॉर्म दो दर्ष तक बड़े फट्से उदर-निवोह करते 
हुए उन्होंने संस्कृत व्याकरण ओर साहित्यका अध्ययन किया। 
इसके बाद थे नेपाल और गया जाफर एक यौद मिक्षुती 
सलाहसे सिंइल पहुँचे और फोलग्बोके  विद्योदय-परिवेण ? नामक 
विद्यापीठके महास्यत्रिर सुप्रगलाचायेसे ऊरदोंने प्रतज्या अहण 
कर छी और उन्हींकी अधीनतामें वे पाली प्न्धोंका अध्ययन 
करने छगे | 


सिंदल्के बाद बा भी गये । इसके बाद ये नेशनल कालेज 
कलफत्ताम और कछ्कचा यूनिवर्णिदोमे पाठी भाषाके अध्यापक 
नियुक्त हुए। सव्‌ १९१०, १२, २६ ओर ३१ मैं हारवर्ड 
यूनिबर्सिटी (अगेरिका ) के भोफेसर डा० जेग्स एच० गुड्सने 
फोमम्बीजीको विसुद्धिमग्ग के सम्पादनके छिए चार बार अमेरिका 
बुढाफर खखा। सन्‌ १९११ से १८ तक थे पूमाके फर््युसन 
कालेजमें पालीके प्रोफेसर रदे, फिर गुजरात विद्यापीठके पुरातत्त्व 
मदिरमें पाढी भाषाके आचार्यके रूपसे काम करने ऊगे | इसके 
बाद केनिनमाद ( रूस ) में बौद्ध सत्कृतिके अध्ययनंके लिए जो 
सक्ष्या खुली, उसका कार्य करनेके लिए. रूख गये। १९३० के 
प्रारम्भम भारत छौदते ह्वी सत्पागरद सप्राममे उन्हें जेछ जाना पढ़ा | इसके बाद 
१९३४ में आप बनारप गये । १९३७ में बिड़दा-पध्ठुओंकी सहायतासे परेल्में 
* बहुनन विश्यर ! की स्थापना हुईं ओर उसमें आप छगभग दो धर्ष तक रहे। 
४ जूत *४७ को सेपाग्राम ( वधा ) में आपका दरीरान्त हो गया | 








धर्मानन्‍्द-स्मारक टुस्टके प्रकाशन 


( मराठी ) 
१ बौधिसतत १॥) 
२ पास्वेनाथचा चादुर्याम धर्म १॥) 
३ छ्युपाठ ॥) 
४ मुत्तनिपात ५) 


३ 
निवेदन 

इस पुल्तकमाणके प्रथम पृष्पके रूपमें * मारतीय सस्कृति और अहिण? 
का प्रकाशन हुआ था। उसके लेखक स्व० शर्मोनन्दजी कोसम्बीकी ही 
यह दूसरी पुस्तक नौवें पुष्पफे रूपमे पाठकोंके हाथम जा रददी हे। दुःख 
है कि इम इसे उनके जीते जी प्रकाशित नई कर सके | उन्दोंते इसकी 
मूछ मशठी प्रतिलिपि भी हम रे पास मिवयाई थी कि हम उसका हिन्दी 
अनुवाद प्रकाञ्ञित फेरे, परन्तु उक्त समय यह न हो सका | मराठीमें भी 
यह सन्‌ १९४९ में, उनके शरीरान्तके बाद, ही निकली और उसके भाठ 
बर्ष घाद अब यह्द हिन्‍्दीमें प्रकाशित हो रही हे । 

४ भारतीय सस्कृति और अद्चिसा 'के * भ्रमण सश्कृति ? नामक अध्या- 
सम भदजीर औए पाश्वेनाथकी जो चर्चा की गई हे उसीको विस्तृत करके 
ओर तत्सम्बन्धी अनेक नये तश्योको शामिल करके यह पुस्तक छिखी गई 
है और बहुत स्वतन्त्रतासे लिखी गई है | कोस्म्बीजी बहुत ही निर्भीक 
ओर साइसी विच्यारफ़ थे ) उन्होंने अपने दीखेकार-व्यापी अध्ययन और 


अनुमबके अजुस्तार जो कुछ ठीक मादूम हुआ, बह छिखा और 
विचारकों के लिए, एक नया रास्ता दिखाया | 


६ भारतीय सस्कृति और अहिंसा? के प्रारम्भमे प्रशाचझ्ु प० सुललालजणी 
सघवीने नो २० एश्टोंका विस्तृत *अवछोकन ” लिखा है। पाठकोंसे निवेदन 
है कि थे उसे अपश्य पढ़ जाए; उसमे कोसम्वीजीकी अनेक रथापनाओंके 
गुणन्दोपोंकी बड़ी रपट और सहातुभूतिफे साथ आलोचना की गई है और 
चह् इस पुष्ठकपर वियार फरते समय विशेष उपयोगी होगी | 


यद् पुस्तक अ्से ग्यारह वर्ष पहले लिखी गई थी, जन्म कि दूसरा 
मद्दायुद्ध समाप्त हो गया था | उस समय अणुत्रमका आविष्कार दो चुका 
था और मानद्रकल्याणके इच्छुक छोग सोवियट रशियाकी ओर चरी 
आशासे देख रदे ये। तीस व्ेके क्रान्तिक्ाल्म सोयियद रक्षियाने भिस 


<८ 


समाजयादी व्यवस्थाका विस्तार किया था और इतने थोड़े समयमें समूचे 
देदामें जो औद्योगिक विकास तथा वैज्ञानिक उच्चति को थी और फासिज्म 
विग्ेधी युद्धमेँ जिस छगनके साथ रशियनोंने अपनी पितृभूमिकी रक्षा की 
थी, उससे प्रभावित द्वोकर छोग आशा करने छगे ये कि ससारमें शार्विकी 
स्थापना और जन-कल्याणका काम सोवियट रूस और उसकी सामाजिक 
व्ययस्पाऊ़े द्वारा ही दो सकेगा । यद्द आशा निर्मूल मो नहीं यी। 


पस्तु युद्धोत्तर कालमें परिरियति बदली ओर रशियाके युद्धकालीन 
मिन्नोके साथ उसका संघर्ष और प्रतियोगिता बढ़ने छूगी। शीतयुद्ध 
( कोल्ड बार ) ने जोर पकड़ा | रशिया और अमेरिकामें एटम बम ओर 
हाइड्रोजन बम बनना शुरू दो गये | फछ यह हुआ है कि आज दोनों 
3, सारे ससारकों स्बेनाशकी विकट परिस्थितिमें छाकर खड़ा कर 
दिया है । 

इन बदली हुई परिस्थितियोर्मि मानव-समाजका कल्याण चाहनेय्राढी 
जनता अब सोवियट रुख़से बह आशा नहीं रखती जो दस बर्ष पहले 
रखती थी | उसकी सारी आशस्भॉपर पानो फिर गया दे और अर यह 
शंका होने छगी हे कि क्या रशियन समाजयाद मानव-समाजके छिए 
अन्ततः कल्याणकारी द्वो भी सकता है १ 

इसमें विश्वास है कि साधुचरित धर्मोनन्दनी यदि जीवित होते तो ये 
अपनी इस घुस्तकर्म सोवियट रूप्के प्रति निकाले हुए, उद्घारोमिं अवश्य ही 
सशोधन करते) पर वे अन नहीं हैं, इसलिए एम इस बदली हुए 
पॉरिस्थितिका खुचन-भर यददों कर देते है | 

 घमोनन्द ट्रस्ट 'के अधिक्षरियोंने इमे इस पुस्तकको हिन्दीमें प्रकाशित 
करनेकी आशा दी और आचार्य काका काठेलकरने इस कार्यमें सद्घायता 
दी, इसछिए हम उनके प्रति इतशता प्रकट करते हैं । 


“-“ भ्रकाशक 
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सचा समाज-धर्म 


साधुचारित धर्माननन्‍्दजी कोसम्बी सनातनी हिन्दुओंकी आ्राह्मण- 
सल्कृतिमें पले थे; भगवान्‌ बुद्धकी जीवनी बचपनमें ही पढ़कर बुद्ध 
उपदेशकी ओर थे आकर्षित दो गये और उन्दोंने बहुत परिश्रम करके 
विव्यत, लंका, वर्मा और सियाम जैंसे देशोमें जाकर धदौंका चौदू घमम 
सीसा और फिर ये बोद विद्यावी परम्पशफो स्वदेश वापत्त ले 
आये | यद्यपि उन्होंने वौद्ध धर्मकी दीक्ठा छी थी; फिर मी बौद्ध 
घार्मिकोके वे अन्घ-अतुयागी नहीं बने। बौद्ध विद्याफे प्रयारके लिए 
थे अनेक बार अमेरिका और पक यार रूस मी गये। उत्त समय उन्होंने 
चहोँके अथमूछक समाज-घमेका अ्रष्ययन किया । लाला हरदयार जैसोंके 
सदवासभें आनेसे समाजवाद और साम्यवादके विपयर्मे भी उनके मनमें 
सद्यानुभूति पेदा रुई। गुबरात विद्यापीठर्म आकर बढ्ौं बौद्ध विद्याका 
प्रचार करते समय डन्दोंने लेन घर्मका भी सहानुभूतिपूर्वक अध्ययन 
किया । महात्मा गाँधोक्े सिद्धान्तोका केरल अध्ययन करकेह्दी वे 
चुप नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने गॉधीजीके आन्दोजनोंमें दिस्ख 
भी लिया | 
इस प्रकार मानवीय समाजपर जिन बिन प्रधान विचारों और 
चार्मिफ म्रवृत्तियोंका प्रमाव पडा है, उन सबका आस्पाके साथ अध्ययन 
करके उनपर उन्होंने अपनी स्वतन्त्र प्रशाका उपयोग क्रिया और अपने 
परिपक्त अभिग्नायोका निचोद दो तीम मन्योंमे हमें दिया। बौद-विद्याकी 
प्राप्ति एव उसके प्रचारके लिए उन्होंने जो बुछ किया था उसका लेखा 
जोख! उन्होंने अपने ' निवेदन ' और “खुलासा? नामक दो आत्म- 
चरिक्रांम पेश किया है। 
इंतने “परिश्षमसे प्राप्त को हुईं बोद विद्याजी विस्तृत कल्पना देनेके 
लिए धर्मानन्दजीने मराठीमें कई पुस्तकें छिखी हैं। डन पुल्तकॉपरसे 


उनकी गदरी पिद्धत्ताकें साथ दी जन-हब्थागके प्रति उनकी छगन मो 
प्रकद होती है 


छ 


अधिकासयुक्त बाणीसे दौद्ध घमेफा इतना सरल विवेचन अन्य किसीने 
किया हो, ऐसा दिखाई नहीं देता । 

“भगवान बुछू! में मगयान्‌ घुद्धके विपयर्मे सारी पिश्वसनीय ए4 
अयतन जानकारी आ जाती दै।“ घुछ घसम) आाणि सथ? 
नामक छोटी-सी पुस्तक्में जैसा कि उससे नामसे दी स्पष्ट हो जाला है, उम 
तीनों बातोंकी, एनॉकी, पिरुकुल प्राथमिक जानकारी दी गई है। “बुद्ध 
लीछा-सार-सम्मह ? नामक उनके अत्यत स्लेक्थ्रिय ग्रथके पहले भागमें 
झुद्धके पूर्व-बन्मोंके सम्बन्धको जातक-कयाएँ: हैं; और साथ ही यद्ष पौराणिक 
जानकारों मी दहै कि बोषिसत्वने चरितकी विभिन्न पारमिताएँ, 
कैसे प्रात थी । दूसरे भागमें खुदथी जीयनी है; ओर दीसरेमें बुद्धके 
उपदेश सक्षैपमें दिये गये दें ॥ 

बौदू-साहित्यके प्रधान अथ * सिपिटक'मेंसे बिनय पिट्कका साराश 
उन्होंने * बौद्ध संघाया परिचय ?मैं दिया है | 

बौद्धॉमिं विस प्रकरणकी मद्दिमा गीतावी तरद गाई लाती है, उस 
४ घम्मपद ? का ओर उसके बाद उतने दी लोकप्रिय ग्र4  घोधियया- 
चतार का अन॒ताद भी उन्दोने मराठीमें कर दिया है । 

बौद्ध लोगोंकी योगमार्य विषयक यथाये कल्पना क्या हे, यह घर्मानदजीकी 
“चिशुद्धि माय नामक छोटी सी पुल्तकममें अच्छी तरद स्पष्ट हो जाता दे | 

इनके अलावा उन्होंने ओर मी कुछ छोटी-बडी घुसे लिखी हैं| परन्ठ 
अपने चीरनतरिपपक और घर्मविषयक परिपक्व विचार उन्होंने सपने 

छीन रूतेत मौलिक प्रथम प्रथित किये हैं| 

20938 ९७४ एव राजनीतिक कारणोंसे छुद भगशानले राज्य- 

त्याग किया और सन्यास भहण किया, इस सम्बन्ध उन्होंने अपनी 
विल्कुछ स्वत उपपत्ति “ योधिसक्त्य! चामक नाटक अयमें दी है। 
बैदिक बाडये धर्मविचारोंमे केसे कैसे परिवर्तन हुए. घमेत्रान्तिके साथ- 
खाय विंभिन्न पुरोहित ब्गोत्रा निर्माण केसे हुआ और धर्मकी झद्ध बस्प- 
नाको सप्रदायोंके अल्य अब्य ब्यूहमिंस्रे झुक होनेमे फैसे कैसे कए उठाने 
परे) घद सात उन्दोंने अपनी कल्पनाके अवतार 'भाग्वीय संस्कृति 


ध्दु 


और अर्ट्सा ” नामक वियादास्पद अ्रंथम लिखा हे और उसके 
पथ्चांत्‌ वेदकालके पहलेसे इस देशके ऋषि मुनियोंने जो तपस्यामछूक 
अर्दविसा-घर्म चलाया था उसकी परिणति भगवान, पाश्वनाथके चाठुर्याम 
अ्म फैसे हुईं और फिर इसी चातु्याममृल्क समाजघर्मका विस्तार 
आजतक किस प्रफार होता रद्या, सो इस “पाश्येनाथका चातुयोम घम 
नामऊ पुस्तकर्त सप्रमाण बतछाया है। यदों भी उन्होंने अपने दिछकी 
स्परी-खरी सुनाते समय इस बातकी ब्रिल्कुछ परवाह नहीं की दे कि उससे 
घाद-वियादोंकी कितनी ऑधियाँ उठ खडी होंगी | 


धर्मका अये दे जीवन-धर्म। उसमें व्यक्तिततव जीवन और 
सामाजिक जीवन दोनों आते हैं; और सामाजिक चीवनमेसे आर्थिक 
राजनोतिक जैसे मअधान भागोंको ठाक्ा नहीं जा सकता | धर्मे-शास्र अगर 
सच्चा जीवन-घर्मझास््र दो तो वद राजनीति और अर्थनीतिसि दामन 
श्रच्याकर नहीं चछ सकता । 


अतः चाठुर्यामात्मक समाज-घमका ऊद्दापोह करते समय घर्मानदबीको 
समाजशद, राम्यवाद और गौंघोवादके विषयमें अपने बिचार प्रकट करने 
पड़े हैं और वैसा करते समय काग्रेस और मुस्विस छीगके आपसी 
सम्नस्धों, कांग्रेसी अन्तरोष्ट्रीय राजनीति आदि बातोंके बारेमें भी उन्हें 
लिखना पढ़ा है। 

उनकी इस आर्थिक और राजनीतिक मीमाससे सदमत होना समीके 
लिए, सभत्र नहीं | विशेष अनुभवोंके बाद अपने विचारोंमें परिवलेन कर 
छेनेती तैयारी घमोानंदजीमें हमेशा रद्दी दै। पर इस पुस्तकके 
सारे विवेचनर्मं साध्च॑चरित घमानन्दनी फोसम्वीकी जनद्धितकी रूगन, 
नि रफ्इ्ता, साम्प्रदायिक अमिनिवेदका अमाव और चरम कोटिकी 
सत्यनिष्ठा आदि गुण प्रधानतासे दिखाई देते हैं | 

कोई भी घम्र के लीजिए; उसे ऐट्टविक इश्टिसे मज्ञयूत घनानेंके लिए. 
उसते अनुयायियोने उसकी छीछालेदर ही की द्वे । इस विषयर्म समातनी. 
बौद्ध, जैन, मुसलमान, ईसाई आदि कोई भी घमे अपतादात्मक महदी है । 
यह मी नई कटा था सकता कि समाइयाद, साम्ययाद और गँँधोवादफे 


छ्‌ 


अनुपावियोर्मे ये दोष नहीं झाये हैं था नहीं ध्यारयेंगे] धमीनन्दजी 
कोसम्बीने स्वयं गोद होते हुए भी चीद्ध पंथकों कई मुआफ नहीं 
किया दे । 
मदापीर खासीने परा्यनायरें चाह्र्याम समझ विलार फिया। 
पाइयनाथका सप्रदाय आज क्ट्टी भी स्वतन्न रूपसे दिखाई नरद्दी देता, 
अतः उनके चात॒याम धमकी साप्रदायिक विउधति उपल्ब्ध नहीं। शायद 
इसीलिए धर्मीनन्दजीको वार्यनाथके चाउयाम घर्ममे पति विशेष आउपंग 
प्रतीव हुआ | 
पादबसाथका चातुर्याम धर्म ही मद्ठायीरकफे पंच मद्वानतोंमें परिणय 
हुआ दै। यही धर्म छुदरें अष्टागिक मार्यम ओर पातवल योगके 
सम-नियमंमि प्रसथ हुआ हे । गाबीजीके आश्रम धर्मम भी अपानतया 
चआातुर्याम घम ही दृश्टमोचर द्वोता दे । गाँचीजीकी कार्यपद्धति ऐसी प्रतीत 
द्वोती है फि स्व॒राज्यफी प्रातितक रुमूथे राष्ट्रको रात्य और अदिसाकी दीक्षा 
ही आए तथा सरम््प्णाम्रिक्रि बाद सफतेयः एक. भणेटिगरल्यलर 
समाज-व्यवस्थाकी अस्यथापना पी जाय; और इस अर ऐदि्िक 
दवघ पारसार्थिक मोशकी असि करानेबाल। सर्वोदय सिद्ध हिया ज्ञाय 
चेदान्तक़े मूल्मे मी चातुर्याम धम है। यों देखा घाय तो चातुर्याग 
अमेका अर्थ है, मनुष्यद्धारा अपनी अठामाजिफ जत्तिको दूर करके विश्व- 
ऋद्धन-स्थापनाकी पूर्व तैयारी करनेवाल/ समाजघम । समाज-यादको छीजिए 
या साम्यवादको, अजाततन्रकी लीजिए, या अराब-बादको--सत्य, अद्दिस, 
आअस्तेय अपरिमदके चार सामाजिक रादुगुणोत़े बिना कोई मी समाज 
रचना स्थायी रूपसे सिद्ध नहीं झ्ो सकेगा । इन चार यामोक्रे साथ ही, 
कमसे फ्म सयमके रूपमे तो अद्मचर्यके पाँच्चें यामकी बद्धि करनी डी 
होगी और इन सपके मूल्मे आत्मीपम्य बुद्धि स्खकर उस इत्तिसा विस्ास 
डिश्वात्मेक्य तऊ करना दी होगा, यद बात गछे उतरेनेम्रे देर नहीं लगेगी। 
बदि घुराने धर्मोकोी मर्िष्य्मं चनाये रखना हो तो उनके चारो और 
चमे हुए सकीर्णताके अधार्मिक बालों दूर करना ही दोगा, और फिर 
यद साबित करमा होगा कि इस समय मनुष्य-जातिके सामने जो मदाव्‌ 
एड कठिन समस्याएँ छड़ी हैं उच्दें सुल्झानेफा सामब्ये इन धर्मोक्ते 
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सिद्धान्तॉमि मौजूद हे। जैनॉंको ऐसा न समझना चादिए. कि उनका 
अरदिसा-धर्म कुत्तों-बिक्ियोंके श्राण बचाने और ज्आद:बैंगन न खानेमें 
ही सपूर्ण होता है; बल्कि विश्वव्यापी आर्थिक शोषण, समानता, अन्याय, 
और क्षत्याचारके प्रतिकारमें अदिसाका प्रयोग केसे किया जा सकता है 
आर झसे कैसे सफल बनाया जा सकता दे, इस कसीदीपर उन्‍हें अपने 
अर्िसा-घर्मको खरा उतारकर दिखाना होगा | मद्दत्मा गाँधीने यद कर 
दिखाया, इसीलिए अर्दिसा-घर्मं सरारस सजीय और अतिष्ठित दो गया । 
धर्मश् छोगॉकी चाहिए कि वे घपरैकी चचोको व्याकरण और तर्कके 
शास्ता्थमसे बाहर निकालकर और छुद्र रूढियोंको बचानेकी चेष्टा 
छोडकर उसे व्यक्ति एवं समाजफ्रे समग्र जीयनपर चरितार्थ करके दिखायें । 
धर्मानन्दजी फोसम्वी द्वारा इस दिशामें किया गया यह पहला ही प्रयत्न 
है और इशलिए, प्रिशेष अभिनदनीय है । 
इस निमन्धकी प्रस्तायनामे पुराने जमानेके जैनियोका मासाहाससम्बन्धी 
सलछ्छेज आपा है। मेरे देखते हुए. यद्द च्चो गुजरातमें तीस बार बडी 
ककुताके साथ हुई है। कितीने यह तो नहीं कद्दा है कि प्राचीन 
समयमें सभी जेनी सासाद्वार करते थे, पर जैन धार्मिक साहित्यमे 
यह उलछ्छकेज निवियाद रूसे पाया जाता दे कि कुछ जैनी 
मासादार॑ करते थे । यह स्वाभायिक है कि आजके घार्मिक 
लोगेकी इस घातकी चर्चा पसन्द न आएए क्योंकि मासाद्ारूत्यागके 
सम्भन्धमं समसे अधिक आग्रद आजके जैनियोका दी है और एक समाजवी' 
हेसियतसे उन्होने अच्छी तरद् उसका पालन भी कर दिखाया हे | 
भद्द तो फोई कद नहीं सकता कि माखादार धग्य हे। यद्द साबित 
करनेकी चेष्टा भी कोई नदीं फरना चादता कि पशुओं, पक्षियों, चररियो, 
मुर्गियों, मछलियों, केंकडों आदि प्राणियोंकी मारकर अपना पेड भरता 
कोई महान, बाय दे । इस सम्सन्पमैँ बदस दो सफती है कि आजके 
ज्ञमानेर्म सावेप्निऊ सासादार-त्याग फहौतक सम्भव है। मानव-जातिकी 
मन्द ग्रगविको देखते हुए आजकी स्थितिमें माठादारी लेगोंसों पातकी, 
कूर या अधार्भिक कइना उचित नहीँ होगा । परन्तु इस पिपयम कहीं 
सौ दो मत नई हैं कि माठाहार न करना ही उत्तम धर्म है। प्राचीय 


रद 


पाल्मे कुछ जैनी धकट रूपसे मासादार करते ये इसका कोई 
छेतिदासिक अ्माण मिल गया, तो इव लिए कोई यह नहीं कहता कि 
आतके जैनी मासाद्ार करें और न इसबवी भी कोई सम्मावना है कि 
आजंके जैनी मास खानेके छिए. पुराने सुयृतका उपयोग करेंगे बैन 
धर्मा यह उपदेश अऊदिग्ध है कि मासादार न करना ही 
अप जीयन है । 


ऐसी द्वाल्तर्मे पुराने समयकी परिस्थिति क्या थी, इसरी च्चासे 
पिगइनेका वारूयमें कोई कारण नहीं था ! अधिकते अधिक इतना ही तो 
शावित द्वोगा कि मांसाद्वारंक विधयर्मे आजके जैनियाने मद्दाबीर स्वामाके 
समयत्री अपेक्षा काफी प्रगधि की है। इसमें घुसा माननेकी 
क्‍या चात दे १ 


पण्डित सुखलाल्बीने जो एक बात मुझाई हे, बद भी सोचने-लायक 
है। थे कहते हैं कि मद्गावीर स्वामीका अहिंसा घम प्रचारक घर्म था, 
इसलिए, उसमें समय-समय पर विभिन्न चातियोंका समावेश हुआ दे। मिरा 
अशर अनेक सनातनी आाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मद्ावीर स्रामीका उपदेश 
मुनकर मैन हुए, उसी प्रसार कई कूर, यन्‍्य और विछडी हुई जमानोंके 
डोग मी उपरत होकर जेन घमम प्रविश हुए ये। ऐसे लोग जैन 
अ्मका स्वीकार कर छुकनेके बाद मी एक अरसे तक मासादार फरते इदे 
डों, तो उसमें कोई आइचर्यकी बात नहीं हे। अव यह साबित होनेसे 
कि पुराने समयमें कुछ बैन लछोय मासाद्ार करते थे, यद अतुपान 
लछगागा गछ्य होगा कि सभी जैनोंके लिए. माखाद्दार व्रिद्दित था। यहू 
चात निविय॒द दे कि मासाह्ास्त्यागंके विपयर्म चैन भधर्मने मानवीय 
अग्रतिमें सबसे अधिक छूद्धि की दे | ब्राह्मण धर्म, वैष्ण्य धर्म मद्ातु- 
मात धर्म आदि पन्‍्योम सी मासाद्ार त्यागका आग्रह दिलाई 
देता है। इन सपने मिलकर मद्ांन्‌ कार्य क्रिया है। परन्ठ 
चयद्द मी नहीं भूलना चाहिए कि शन सपने मासादारी छोगोंके 
साथ अपना आदान प्रदान अद करके और रोटी वेरीके व्ययद्धार पर 
अतिबन्घ व्यपकर अपना ही शचार कुठित फर ल्या है | 


र 


इस बातका प्रमाण नहीं मिलता कि रोटी-बेटीका ब्यवद्धार बंद करनेके 
चादके काल्‍मे निरामिपमोदी लछोगोने अपने इस तच्वका प्रचार कहीं नी 
सपल्ल्तापूलक किया दो | इसके विपरीत ऐसे उदाहरण जगह-जगह पाये 
जाते हैं कि निरामिषमोजी ल्येग स्वय ही शिथिछ बनफर धीरे घीरे 
छुक-छिपकर या खुले तौरपर मांस खाने रंगे हें। अदिसा-घम चत्र तक 
अभिके समान उज्ज्यछ और पावऊ द्वोगा, तन तक उरो औरोंके सम्पक्से 
डर नहीं रहेगा । जब यह धर्म रूढिके तौरपर जडताक़े साथ बने रहनेकी 
चेष्ठा करता है, तभी उसे अपने चारों ओर वह्िष्फारकी दीवारें स्वडी 


करके अपनी रक्षा करनी पढती है और फिर यद्द निःसत्व बनकर “नीता 
रहता है । 


इस निबस्धके अन्तर्मे धर्मानन्‍दजी कोसम्वीने पार्नाथकी मारणातिक 
सल्लेखनाका थोडा-सा ऊदापोह किया है। पास्वेनाथकी तरह स्थय भी 
इसी प्रकार देदत्याग करनेका सकल्‍प घमौनदजीने कर रखा था और ड8- 
पर अमल करना भी शुरू कर दिया था; परन्तु मद्दात्मा गॉधीने उन्हें 
इससे पराद्त्त किया | मगर एक वार जीनेकी इत्तिको उन्होंने जो पीछे 
खींच लिया, तो वद फिर दृढ़ नहीं बन राकी और इसी लिए, उनका 
देद्वान्व हो गया। अतः इस सारणातिक संब्रेखनाको तास्विक चचोसे 
अधिरू मद्च्च प्राप्त दो गया है । 


मारणातिक सल्लेखनाका अये है प्रायोपवेशन या आमरण उपयास। 


अपने द्वार्थों अक्षम्प मद्दापातक हुआ दो तो कई लोग आयश्चित्तके 
तौरपर अन्न-त्याग करके देह-ब्याग कर देते हैं| अपनी की हुई प्रतिश्ञाका 
पालन न दो राकनेके कारण भी झोगोंद्वारा देह-त्याग किये जानेके 
डदाइरण हम पढते है | “ विकारी वासना उत्क्य हो गई दे और सयम 
नहीं रहा हे, इस प्रकारका अनुभव जिसे अपने विपयमें द्वो जाय और 
बिसे ऐसा रुगने स्को कि उसके द्वायों पाप ज़रूर हो जायगा, तन्र पापको 
शलमनेके लिए, यह स्वेच्छासे देह स्याग कर सकता है | वैसा फरनेका उसे 
अधिफार है ॥ परन्तु यदि पाप दो चुकनेके बाद उससे उपरति हो गई है, 
के फत्पफीत्यस झेफर छुद फेस, हि कच्छ। हे ५चापके विद्यम उपसत हे। 


श्० 


जानेपर झँसप्त्यकर देइ-त्याग करना अनुचित है।?--इस प्रकाटका 
मद्दामा गॉधीजीका अमिमत है। 


बृद्धासस्था हुई है, द्वाथोत्ति किसी श्रजारकी झ्ारीरिक या मानसिक 
सेवा नदी दो सूती, आत्मोद्धारके ल्प्प आयउश्यक साधनाका पालन 
करनेका सामथ्य भी नहीं रद्दा है, अन इम एश्वी या समाजंके लए 
फेयल भाररूप बन गये हं--ऐ सा जिन्हें लगता द्वो उनके लिए सड़ते 
रदनेंका कपेका प्रायोपनेशन करके मरण्य्ण वरण करना एक शुद्ध सामरा- 
जिऊक धर्म द। पाट्य बिडुर आदि पौशणिक व्यक्तियोने इस घर्मआा 
पाछ्न किया दै। स्गमी विवेकानन्द एक उदाहरण लिख गए हैं कि 
शगालूमे पापद्धारी बानाने इसी प्रकार देद-याग किया था | कोई असाध्य 
ओर सं॑क्रामऊ चीमारी दो जाय और उसमेंसे बचनेकी कोई आशा न रही 
हो, तो मछुपके लिए प्रायोपपरेश्न करके देद-त्यागथ फ्रना उचित हे । 
जिस प्रफार दर एक्को इस बातकी चिन्ता रखनी होती है कि उसरा जीयन 
समाजके लिप बाधक न उन जाय, उसी तरह इस बातकी खिला रखना 
भी समाज धर्मके अनुमूल ही हे कि डसका मरण भी समाजके लिए 
बाधक न पने । है 
सभी नगद यद्दू माना जाता दे कि आत्मघात करना एक खामाजिक 
अपराध दै। सभी भर्मशासतत्र कदते हें कि आत्मधांत बरनेराडेकों मोशन 
नहीं मिलता, उसऊ्री अधोगति द्वोती दे ॥ अतः यद्द एक सगाल द्वी दे 
कि कानूत और घगशझारूपी इस दृष्टिके साथ उल्डिखित प्रायोगखेशन 
धर्मका मेल केसे बिठाया जाय | 
मन्यकों कमी न कमी आपने आप सुत्यु तो आने दी याढी दे; परछ 
उस अपनी इच्छासे, चादे जिम्व चक्त अपने ऊपर छे लेनेका अधिकार 
महुप्पयकों हे या नहीं, यददी सदन इस चर्चाके मूल्मे दे | 
जो रूमाज महुष्यस कहता है कि * मुस्हें अह्मघात करनेका अधिकार 
नदी हे? बह रर्य अनेक अपराधियोंक्नो खत्युदड देता दे। इस परसे 
यह अनुपान निकाला वा सस्ता दे कि लिसे जीनेस कोई सार सादस गे 
छोठा हो, पद केयछ अपनी इच्छासे मत्युको ररीकार न करे; चढ्कि इस 


श्र 


विधयमें समाजसे सछाइ-मशविरा और आशीर्वाद प्रात करके ही खझत्युको 
स्वीकार किया जाय | 
परन्तु व्यक्ति स्वातयका विचार करते समय इसका मी विचार करना 
होगा कि क्या सुत्युके उिषयमें मनुष्य-समाज परतन है १ घोडा, कुत्ता, 
शाय आदि पाछतू पश्यओंको उनकी अन्तिम सेयाके तौरपर मृत्यु देनेका 
धमं आजकछ स्वीकुन किया गया दे । और कुप्ठ जैंसे रोगसे पीडित 
मनुष्यकी सत्र तरहसे सेवा करनेके बाद पिल्कुक अन्तिम सेयाके 
तौर पर उसे मरण देनेकी जिम्मेयारी समू्यो समाज अपने ऊपर उठा 
छे या नहीं, इस बिधयकी चर्चा चढ़ॉ जिम्मेदार छोग कर र्टे हूँ बहा 
कोई यद् नही कद सक्ेणमा कि आमरण आअनशनका अधिकार विशेष 
परिस्थितिर्म भी मनुष्यकों नहीं है । इसकी चर्चा होगा आउश्यक है कि 
फौन सी परिस्थिति मनुप्यकों बढ अधिकार रात होता है। 
शूस नियन्‍्धर्म धर्मानन्दजी कोशबीने जो विचार पेश किया है उसपर 
स्वय अमल करनेका प्रवत्म करके उन्दोगे इस च्चौकों जीबित घर दिया 
दे। समाजको क्सिी समय इस अश्षरी खागोगग चचो करनी दी चाहिए) 
बिस प्रतार चातठर्याम साम्राझ्िक दोउन-धर्म है, उसी प्रकार सल्ेसना 
सामाजिक मसरण-घमम ऐ। दोनों मिलकर व्यापक समानघर्म ननता है । 
धर्मोनद फोसन्वीका यद्द पिद्वासापूर्ण निमन्‍्ध पढनेके बाद कई 
लोगोंफे मनर्भे यद्द झका जरूर ठठ सकती दे कि घममके कल्ेबरमेंसे यदि 
ईइपर, आत्मा, परल्येक, इश्वस्प्रेरित ग्रथ मरणोत्तर जीवन और पुरो 
द्वित बर्ग आदि सभी पार्ते निकाल दी बायें, तो धर्मर्म घर्मत्व क्या रह 
जायगा १ क्या चातुर्याम, सयम और दार्रार-अमसे द्वी घमम बन सकता 
दे ? पिछली पीढ़ीफे म्रारभर्मे घ-अघमेके वेमनस्पसे ऊते हुए जिपने दी 
छोग कहते थे कि उचित नीति शिक्षा और नागरिकोंरे क्‍्-यो- 
ही ही शिक्षा दी चाप और समी घमोको शिक्षा और बीसनयोते 
नियाछ दिया डाप । उनकी और धर्मानदसौ कोमम्वीकी भुमियारम 
पिजेत फ़र् क्‍या एई।! इसके उत्तर फ्शा वा सकता है हि यदि 
भूमिजा छद्ध हो, तो पिर यद्द आम्रद्ध छर्या राया थाय कि कक 
दोना दी चादेए ! सामान्य नीति शिछ्ठाके दिस्पर्म ठस समयके घार्विक 


श्र 


छोय कदते ये कि फोरी नीति शिक्षामें मत॒ष्यके छुदयको पूर्णतया फ्रायूम 
कर छेमेजा सामर्थ्ये नहीं दे | सामान्त्र नीति खिद्धा मनुध्यकों यद् बता 
सकती हे कि संसारमें कैसे रदना चाहिप्य, पर बह यद नहीं बतस्श 
सकती कि बैसा क्‍यों रदना चाहिए। यह द्ाक्ति तो घर्ममें दी हे । 
ईइपरदत्त या ईइयरस्पेरिव घर्मग्रन्य अथवा ईश्रके कसी प्रेपित-पैगेयर- 
पर श्रद्धा रखे बिना, और परस्सामा या क्मसे कम अन्तरामाके जैसे 
स्थायी तत्तड़ो आधारके तौरपर स्व्रीझ़ीर किये जिना मत्रष्यके द्वा्थो 
आत्म-एर्रपैण या आम-बलिदान जैसा दिव्य्म हो हो नहीं सऊता। 
चीयनमा अन्तिम आधार किसी ग्रूढ़, व्मतीख्िय, अनद्यर तत््यपर न शो, 
तो मनुप्यकों श्रद्ालपी पायेय मिल दी नहीं सकता ओर अ्रद्धांके निना 
उच्च चीतन सम्मय्र दी नहीं दो एकता । 

इसके पिपक्षमें यह कद्धा जा सकता दे कि चातुर्याम धर्ममें बिस अकार 
आत्माता स्व्रीकार नहीं है, उसी अक्र उसका निपेध भी नहीं है । 
चाहयाम धर्म व्यक्ति एव समांजऊे छिंए सुपूर्ण धर्म ढे। जो कोई 
आत्मान्परमामाका आधार चादे, दइ उसे अउश्य छे ले। चातुर्याम 
धममको ऐसे आधारकी आवश्यकता नहीं है । घमोनन्दजी कदते हें कि 
चात॒र्याम दी इमारे दैवत हैं। चेदान्त कदता है कि विश्यात्मैययको 
स्वीकार किये निना कोई मी समाड-धर्म तिद नहीं शो सकता | अस्तेय, 
अत्मचय ओर भर्दिसा विश्यात्मेफ्यपर ही आधारित हैं और विश्वात्मैक्य दी 
परम सत्य हे | इस सत्यसे मित्र अन्य ईश्यर नदीं है । 

परन्तु इस च्चामें उतरनेके लिए बौद्ध घमौनन्द तैयार नहीं थे। हम 
मी थोड़ी देरफे छिए इस चचीको छोड़कर उनके इस पारमार्थिक 
निवनधका अद्धा-प्रचानयूवेक परिशीलन फरे | 


जज काका क्ालेझकर 


प्रस्तावना 


भगयान्‌ बुद्ध समसमे जैनोंको निर्मेथ ( निगण्ठ ) कहते ये। 
ब्रिपिय्क साहित्यमें इन निग्रेयोका उल्लेख अमेक स्थानोंपर हुआ है। 
उनमेसे दो स्थानों पर * चाठुपोमसबस्सबुतो विहरति ” ऐ़ा उछख है। 
बुदधघोपाचाय द्वाए इसका गलत अथे छगा लिया जानेसे मेरी समझें 
यह याक्य विलकुछ नहीं आया था। नवम्बर सन्‌ १९२२ में मैंते 
शुजरात बिद्यापीठकी सेवा स्वीकार की। वढ़ाँ काप करते समय पण्डित 
सुसललालजी और पण्डित बेचरदासजी दो सज्जन जैन विद्वानोंसे मेरा 
अच्छा परिचय हुआ | उन्होंने म्ले उकिखित थाक्यका ही नहीं, बल्कि 
जिपिय्कमें जैनोंके सम्बन्ध जो जो बातें हें उन सबका अर्थ अच्छी तरह 
समझा दिया | उनसे परिचिय न द्वोता तो जैन घमेके सिद्धान्तोंके विषय 
सैं आज भी अज्ञानमे दी रदा दोता | अतः उनसे जेन घमका जो शान 
मके मिला उसके छिए में उनका बहुत आमारी हूँ। 


विशेषद+ चातुर्यामका अर्थ गेरी समझमें अच्छी तरद भा गया और 
तय्से में इन यामेके विप्यर्मे सोचने लगा । तद मैंने देखा कि आज जो 
कुछ भ्रमण ससदृति शेष बची हे उसके आदियगुरू पार््वनाय हैं और 
बुझके समान ले मी अर्धेव हें। इस चातुवोप्पर मैंने कुछ स्पानोपर 
मापग देकर पार्ष्यनाथके अति अपनी श्रद्धा प्रकद की | परन्तु साथ छी 
मैरे मसमे यइ विचार आने छया कि ऐसे उज्ज्यक घर्मको बर्तमान घुरी 
दया क्यों प्रात दो गई १ स्पर्गीय डाक्टर साडारकरने मुझसे कई बार 
चूहा कि इतना उन्नत चोद्ध धमे दिन्दुस्तानमेंसे पूर्णतया नष्ट कैसे हो गया ! 
जनसाधारणमें उसका माम तरू क्‍यों न रदा | इस प्रश्नको इल करनेका 


श्छ 


चअथासमय मयत्न मेंसे अपनी पुस्तक * भारतीय सत्कृति और अर्िंश! में 
निया दहै। अब जैन धर्मकी यद द्वाव्त क्‍यों हुईं, इसकी चो इस 
लेख की है । 


बौद्ध और जैन घममोंकी वर्तमान दुर्दश्ाका प्रधान कारण दे सप्रदायोंका 
"परिग्रद्द । लिसा कि घम्मपदमे कद्दा गया है; 


असारे सारमतिनो सारे चासारदस्सिनों | 
त्ते सार नाधिगच्छन्ति मिच्छासकप्पमोचरा ॥ 

[अपांत्‌ असार आा्तोर्मि सार माननेवाले और सारयुक्त चातोमें अयार 
देसनेवाके तथा मिथ्या सकतपोर्मे बिचरनेबाले लोग सार प्रास नहीं कर 
सकते ]] 

थे साम्प्रदायिक छोग निरयेक गातांकों मद्बच्य देकर घम रहस्यसे दूर 
ज्यके गये | इसका एक दिल्वस्प अनुमय मुझे भी हुआ। 

घुद-कार्ल्म मासाहारकी प्रथा केसी थी, यह दिखानेऊे लिए पुरातत्व 
नामक चैमासिक पत्रिकार्मे मैंने एक लेख ल्खि | डस लेखमें मैंने 
अमा्णोके साथ यह घतलाया कि उस्र समयके सभी प्रकारके अ्रमणो्मे 
साणदार धवलित था और छसी छेखर्म मुछ देरफेर करते *मगयान्‌ 
चुद? पुर्तफफा ११ वौ अध्याय लिखा | मराठी “भगवान्‌ जुद्ध ! का 
छत्तराघ, निश्चर्म यइ अध्याय आया है, नागपुरके सुविचार प्राइम 
नमडलकी ओरस्से सन २९४१ ईसवीमे अकाशित हुआ | कुछ दिशम्पर 
जैंनोने यह अध्याय पढ़ा और उदड्डीने यवत्माल (बिदर्म ) म एक 

सस्थाकी स्थापना करण उसके द्वारा म्रुप्तपर निदा निपेघकी चोछार 
शुरू फर दी, और आदाल्तमें नाल्शि करनेकी मी धमकी दी । अन्तर्म 
मैंने भागपुरके * मजितव्य ? ( सातादिक ) में एक पत प्रकाशित करके 
अपने आलेचकॉंको स्पष्ट उत्तर दे दिया । तनसे विदर्भम चलनेयाला बह 
आन्दोलन ठडा पढ़ गया । 

पर इमारे सनातनी जैन भाई झुप नही बेठे | सब ३९४४ में क्ल- 
कत्तेसे लेकर काठियावाढ़ ( सौराद्र ) तक अनेक समाएँ करके उदोंने 
“मेरे निपेषके अल्‍्लाव पास किये। उसमे सन्तोपकी चात यह थी कि 


श्ष 


आपसम सदा झगदते रहनेबाले मूर्तिपूजक इवेताग्वर, स्थानकवासी दवेनाम्बर 
और दिगम्बर मेरे भिरोघके लिए एक हो गये। मेरे साथ वाद-विवाद 
करनेके लिए. सी अनेक बैन साधु और णऋइस्थ वैयार हुए ।डन सयको 
अलग-अलग उत्तर देना असम्भर था| अतः मैंने उनसे गुजराती देनिक 
* जन्‍्मगूमि ? के द्वारा प्राथना की कि वे हाईकोर्टके किसी गुजराती बजकों 
सरपच चुनें और उनके सामने सारे आक्षेप रखें, तय में अपने पश्तका 
समर्थन करूँगा | उसे सुनकर सरपच अपना निर्णय दे दे। यद्द निर्भय 
यदि मेरे विरूद्ध दो तो में बेनोंसे जाहिरा तौरपर मापी मोगूँ, और यदि 
उन जैनियोंके प्रतिकूछ हो तो वह निर्णय समाचार-पत्रोंमे प्रराशित कर 
दिया जाय, जिससे कि मदिष्यमें यह वाद द्वी नहीं रंदे | पर जैनोंको यह 
बात पसन्द नहीं आई और आखिर बह आन्दोलन अपने भाप खत्म 
हो गया। फिर भी बीच-बीचमें कोई न कोई सनातनी जैन अदसठ पत्र 
लिक्षनेकी तकलीफ लेता द्वी रइता है । 


परन्तु मेरे ये बैन माई एक क्षणके छिए. मी यह विचार नहीं करते 
कि लैनघर्मका रहस्प मासादार न करनेमे छे या चातयोम धर्ममे। 
यदि चातुर्पाम घर्मम हे तो क्या उसके अनुसार इक उमयके जैन साथ और 
यहस्प आवरण करते है १ उदयपुरके केसरियाताथ नामक सैन मन्दिरमें 
इवेताम्गरों और दिगम्परोंने एक दूसरेपर गोलियें। चलाकर हत्याएँ: की | 
समेदशिसरके पारननाप मदिरकी पूजाकों लेकर हमेशा मुकदमा चलते 
रहते हैं, और ये अक्सर प्रीवी फोन्सिल तक जाते हैं। आबतरऊ इन म॒क्तदमोंमे 
हों रूपये सर्च हुए. हैं ओर कोई कह नहीं सकता कि आगे क्तिने खर्च 
डांगे। गिरिनार आदि स्थानोंमें भी ये झगड़े चछ रदे हैं। मगर कोई 
खनातमी जैनी यद्द नहीं सोचता कि ये चातुयामसे कितने मसरत हैं । 
डन्होंने मुशपर इतनी तोइमतें ूगाई, वो भी उनके भति भेरा ग्रेम कायस 
दी दै। यह दोष उनका नहीं बल्कि रांप्रदायिकताका है और साप्रदा- 
पिझतासे बौद्ध एवं ईसाई भी अलिस नही हैँ इंमाइयोने तो वापसमें 
झद्कर स्वृतती नदियों बडाइ हें। अत जेनियोंजो दी दोप क्या दिया बाय १ 
परन्तु ऐसी साप्रदायिक्ताे झुक्‍त छोनेरी चेषा फरना इसारा कर्तव्य है | 


श्द 


मेरा यह प्रयत्त इसीलिए हे कि साम्पदायिकताक्े चंगुल्से निक्‍लफर 
इम चातुर्याम धर्मका मद समझ चार्ये और उस घम्मके आचरणसे 
मानव-समाजका कल्याण फरनेम समये हों। इसमें जो दोप हो उन्हें 
अपश्य सुघारें ओर गुण अद्दण करके आ:म-पर-हिततत्पर शो, यद्दी मेरी 
सबसे प्राथना है। 


चमारस धर्मानन्द 
२९, जून १९४६ ) घर्माननन्‍्द 


पार्शनाथका 
चातुयाम धर्म 


न्स््व्य्ड्च्टप््स्््स््णा 


ब्रिपष्ठि-शलाका-पुरुष 


जैनोंके दो प्रधान सम्प्रदाय हैं: इब्रेताम्बर और दिगम्बर । ये दोनों 
सम्प्रदाय त्रिपष्ठी ( ६३ ) शणाकाछुरुषोंको मानते हैं। प्राचीन कालमें 
विशेष निमंत्रित व्यक्तियोंको शलाकाएँ ( सलाईयौं ) मेजी जाती यीं ॥ 
डन हशालाकाओंको दिखानेपर निमंत्रित स्थानरमें प्रवेश मिलता था ।॥* 
इस पद्धतिपरसे चुने दुए पुरुषोकों झलाका-पुरुष कहनेकी प्रथा पड़ी 
होगी) जैनग्रंषोर्म ऐसे चुने हुए या प्रसिद्ध पुरुष ६३ बताये गये हैं । 
उनके नाम इस प्रकार हैं :- 
ऋषम, अजित, संगत, अमिनन्दन, सुमति, पद्मप्रम, सुपार्स, चन्द्र- 
* प्रभ, पुष्पदन्‍्त, शीतछ, श्रयांस, वासुप्ृज्य, मिमछ, अनन्त, धर्म, शांति, 
इुन्थु, आए, मद्ि, सुब्रत, ममि, नेमि, पार्थे और वर्धमान, ये २४ तीर्थ कर; 
भरत, सगए, मघया, सनत्छुमार, झाति, कुन्थु, अर, सुमाम, प्न, 
हरिपिण, जयलेन और बअद्यदत, ये १३ चक्रवर्ती; 


*देखिए, विश्वुद्धिमम्गदीपिका र|रऊ हि 
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चिजय, अचल, सुधर्म, सुप्रभ, ुदशन, नन्दि, नन्दिमित्र, राम, और 
पत्म, ये ९ बलदेंव, 

प्रिपरठ, द्विए्एए, स्वयमू, पुरपो्तम, पुरुपसिंह, पुस्पपुण्डरीक, परुष 
दत्त, नारायण (छक्ष्मण ), और कृष्ण, ये ९ नारायण, और 

अद्म्रीव, तारक, मेरक, मधुकेटभ, निश्चम्म, वलि, प्रहरण, रागण 
ओर जरासघ ये ९ ( उनके ) प्रतिशत । 

इस प्रकार कुछ मिल्यकर ६३ थुरुष होते हैं। इनमेंसे शाति, कुन्यु, 
और अर चफ़्पर्ती होकर तीर्यकर बने | उनकी गिनती तीर्थेकरोंम हुई है 
ओर फिर चम््यर्तियोंमें मी हुई है। 
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# देखिए, तिलोयपण्णत्ति ४५७९-५८२[| एक भनुष्य अयो। 
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तीर्चकर्रोकी कंपाएँ जिन अंग्रोंमें मिलती हैं उनसे बुद्धव॑ंय अधिक 
आचीन हैं। अतः पहले बौद्ध मिक्षुओंने ऐसी असंभाव्य दम्तकपाएँ 
लिबषना झुरू की और उन्हें झोफ्रिय होते देख जैन साधुओंने उनरो 
मी आगे बढनेकी चेष्टा की होगी। इस अकारके असयक्री होड़से वौद्ों 


और जैनॉका ही नहीं, वल्कि सारे हिन्दुस्तानका कितना नुकसान हुआ, 
इसकी च्ची इस पुस्तकमें उचित स्पानपर की जायगी | 

इन दन्तकथाओंमें एक विशेष वात यह हे कि इवेताम्बर जैन मस्लि 
तोमेकरको खरी मानते हैं; परंतु दिगेबरोंको यद्ध बात स्वीकार नहीं है। 
उनके मतसे किसी खीका केवडी होना असंभव है; क्योंकि ख्री मग्न नहीं 

” रह सकती ! 

उछिंडित ६३ शल्का पुरुषोंकी कयाएँ हेमचन्द्राचार्नने “ त्रिपष्टि- 
शल्वका-पुरुषचरित ' नामक प्रंथम दी हैं। उनमेंसे केवल पारयनाथकी 
कथाका सारांश हम यहाँ देते हैं। 


पाइवेठाथकी कथा 


वाराणसंके अश्वस्रेन राजाकी पत्नी बामादेवीके चैत्र कृष्ण चतुर्देशीके 
दिन बिशा्ता नक्षत्र गम रहा; और उसने पौप कृष्ण दशमीके दिन 
अजुराधा नक्षत्रमें एक पुत्रकों जन्म दिया। इन्द्र आदि देवोंने उसका 
स्तोत्र गाया और अश्वसेन राजाने केदियोंको चन्धमुश्रत करके बड़े 
ठाव्से पुत्नजन्मोत्सथ मनाया । वामादेवीने उस पुत्रके उदरमें ( कोखमें ) 
रहते समय अंबेरी रातके बावजूद अपनी बाजमें ( पार्र्वतः ) रेंगनेवाल्ा 
एक सौंप देखा था। राजाकों उसका स्मरण हो आया और उसमे 
रूइकेका माम पाले रखा | पाइने जब बालिय हुआ तथ उसकी ऊँचाई 
नौ हाथ थी। 

डस समय अस्लस्ेन राजाके पास एक अपरिचित दूत आया | गजाने 
उससे आगमनका कारण प्रूछा तो उसने कहा, “ मद्दाराज, मैं कुशस्पली 
जगरीके राजा प्रेसनजितके यहाँसे जाया हूँ। उस राजाके ग्रभावती 
नामकी एक अत्यंत रूपवती कल्या है | जब वह अपनी सखियोंके साथ 


श पाश्यनाथका चातुर्यास घमे 





उद्यानमें क्रीडा कर रही थी, उसने पार्स्ननायकी स्तुतिसे भरा हुआ गीत 
किल्नरियोंके मुँहसे छुना; तबसे वह पाइवैनायपर अनुरक्‍्त हो गई है। 
उसके मौँ-बापको जब यह बात माछम हुईं तो उन्हें बहुत हे हुआ 
आर उन्होंने उसे यहाँ पार्खनाथक्रे पास मेजनेका निइचय किया । 

# यह समाचार यय्न (नामक) किंग राजाने सुना तो वह 
अपने दरवारमें बोला, “जब मैं यहाँ माजूद हूँ, तो प्रभावतीके साथ 
ब्याह करनेगाछया यह पास्वे कौन होता है! और यह ठुद्धास्यडीका राजा 
उसे मुझे क्‍यों नहीं देता १ परंतु दानकी ग्रतीक्षा तो याचक करते हैं 
आर झर छोग ज़बर्दस्तीसे छीन छेते हैं क्‍यों कि सारी चीजे शरोंकी 
ही हैं ।? ऐसा कहकर उसने बड़ी सेनाके साय आकर दुद्मस्थलीकों 
घेर लिया है। कोई भी व्यक्ति अन्दर या बाहर नही जा सकता | मैं 
किसी तरह रातको माग निकल हूँ । ?! 

दूतकी यह बात सुनकर अश्वसेनको बड़ा क्रोच आया और बह बोला, 
«यह तुष्छ यत्न मेरे सामने क्या कर सकता है? और मेरे रहते 
आपको डर कादेका है ! आपके नगरकी रक्षाके लिए मैं अभी सेना 
मेज्नता हूँ ! ” इतना कहकर उसने रणमेरी बजानेका डुक्म दिया। 

पाइ्य उस समय क्रीडागृहमें या । उसने बह मेरीशब्द और एकप्रित 

हुए. सैनिकोंका जोरदार घोष खुना तो पिताके पास जाकर पूछा 
कि, “यद्द सारी तैयारी फिसलिए दो रही हे १! पिताने उस दूतकी 
ओर इशारा करके उससे आप्त समाचार पादर्यकों सुनाया । तन पार्झ 
बोछा, ४ तात, इस सुद्दीमर्म आप स््रये न जाकर मुझे मेजिए | ” अख- 
सेन बोछा, “ बेटा, तुम्दारी यह उम्र क्रीडा करनेकी है। अतः मुस्े 
इसीमें आनन्द दे कि तुम घरपर ही झुखसे रद्यो |” इसपर पाईरने 
चढड्ा, “ पिताजी, यह मी मेरी एक क्रोढा ही छोगी। अत. आप घर 
पर द्वी रहें ॥7 


चाश्वेन्ाथकी कथा 





इस प्रकार पार्खके आग्रहके कारण अख्धसेनने उसे छडाईके लिए 
जैज दिया । पाईने कुशस्थटी जाकर ययनकों पूरी तरह हरा दिया 
और यबन उसकी शरण गया | तब पास्वैनायने ययनको ताकीद की कि 
वह फिर कमी ऐसा न करे और उसे अपने राज्यमें वापस जानेकी 
अनुमति दे दी | इसके बाद प्रेसनजित्‌ राजाने पार्खेका बड़ा गौरव 
किया और अ्मावतीकी प्रीतिकी बात उसे खुनाई। तय पाइय बोला, 
५ पित्ताजीकी आज्ञासे में केवल आपकी रक्षाके लिए यहाँ आया हूँ, न 
कि आपकी बल्याके साथ विय्ाद्द करनेके लिए। ” 
यह्‌ सुनकर प्रभायती बहुत उदास हुईं। परतु प्रसेनजितने उसे 
साचना दी और उसे साथ लेकर बह पार्तेनाथके साथ वाराणसी पहुँचा। 
बढ़ाँ अस्बसेनने उसका उचित स्वागत किया। असेनजितने उसे 
प्रभाववीका हाछ झुनाया और फिए अख्वसेनके आम्रहके कारण 
पाइपैनाथने उसका पाणिप्रदण किया | 
उन दिनों कठ मामका एक तापस वाराणसीसे बाहर पचाप्निसाधन 
आदि तप कर रहा था । सारे नागरिक उसे देखने जाते । अत पाई 
भी बहाँ चछा गया | उसे उस तापसऊी धूनीमें जरनेगाछे एक छक्कडमें 
एक बडा साँप दिखाई दिया । तब बद् बोला, “ कैसा अज्ञान है यह ! 
यद्द तपस्वी है, फिर भी इसके दया नहीं हे। विना दयाके धर्म कैसा १” 


तब कठ बोला, “ राजपुत्र तो हाथी घोडे आदि ही जानते हैं, परतु 
हम मुनिधर्म जानते हैं|? 


इस्तपर पाने अपने नौफरोंसे बढ जलनेयाछा उक्कड बाहर निऊ- 
लूयाकर कट्याया तो उसमें थोड़ा-्सा जछा हुआ घरण नामको नाग 
निकला | पाईयने छोगोंसे कहा कि बे उस नामको नमस्कार करे। 
छोगोंने पार्सके अन्त्ञीनकी तारीफ की। यह सुनकर कठने और भी 
कठोर तप आर किया और मरकर यह मेघमाठी नामक असुर हुआ | 


पड पास्वनाथका चालुर्यौम घमे 


इधर पार्क्स भगयान्‌ यह जान गये कि उनका कर्मेफल भोगना 
समाप्त हो गया है; अत' चे प्रज्या लेनेको तियार हुए, और विद्ञाला 
नामकी शिविका ( पाठकी ) में बैठकर आरण्यमें स्थित आश्रममें गये। 
चहाँ उन्होंने अपने चद्न-अछंकारोंक़ा त्याग किया | तर इन्द्रने उन्हें 
चल्र दे दिये | उनके साय ३०० राजाओंने प्रत्नज्या ले ली । 
एक बार पाइनैनाथ याज करते करते एक तापसाश्रमर्मं पहुँचे आर 
वहाँ एक दुएँके पास बटबृक्षके नीचे ठददर गये। तन पूर्वजन्मका थैर 
निफालनेके किए मेघमाली अमुरने बहुत-से मयक्रर झादेऊ ( सिंद ) 
उत्पन्न करके उन्हें पाईर्वनायपर छोड दिया । परतु॒ पाइैनायकी समाधि 
भंग नहीं हुई आर वे शार्दूढ कहींके कही चले गये । इसके 
आद मेघमाढीने क्रमश' पदहाड जसे छाथी, अपने डैकसे पत्थरोंको 
सोड़नेयाले व्िच्छू, निर्देय रीछ, दृष्टि तिप सौंप, और मर्यकर वेतारू 
उत्पन्न परके उन्हें पाइपपर छोड़ दिया । मगर ये सत्र वीके कहीं नष्ट 
डो गये | तय मेघमालीने कत्पान्त मेघ जसी वर्षा यी। उससे बाढ़ 
आईं और पार्धनाथकी नाकतक पानी पहुँच गया | उस समय घरण 
नागराजकां आसन कंपित हुआ और उसने जान गया कि पूर्वजन्मया 
कठ इस जन्ममें मेघपाली बनयर पार्ईनायकों सता रहा है। शत यदे 
अपनी रानिरयों समेत पास्चफ्रे पास गया और उसने अपने शाररसे 
वार्शनापकों घेरकर अपने सात फनोंसे उनपर छत्र बना टिया और 
उसकी रानियोंने पार्यनायके सामने सुंदर रत्प झुरर दिया | पाइपनाय 
जिस प्रकार मेघाहीरी करवतोंसे तिचलित नर्ग हुए थे उसी प्रजार 
उस इत्तका मी कोई प्रभाय उनपर नहीं पड़ा । 
मैधयारी छ्गातार पानी यरसाता ही रहा | यह देखपर घरण 
नागराज कुद्ध इुआ और योठा, “ अरे, तू यद क्या कर रद्वा दे ? उस 
दिन छकड़ीके अदर सौंप जझ रदा है, यह जानफर प्रभुने हुसते पापसे 


पश्वेनाथकी कथा रू 


निवृत्त करनेका प्रथन किया तो उससे तेरा क्या अहित डुआ £ ग्रभुका 
सदुपदेश मी तेरे बैरका कारण वन गया ! ” यह बात सुनकर मेघमाली 
डर गया और पार्नैगायकी दारण गया। 


पार्खनाथ बहाँसे वाराणसी पहुँचे और वहाँकि उद्यानमें एक धातकी 
चृक्षके नीचे ठहरे । वहाँ, जिस दिन उनकी दीक्षाके ८४ दिवस प्रूरे हुए, 
उस दिन अर्थीत्‌ चैत्र कृष्ण चतुर्देशीको सुब्रह उनके घातिया कर्मोका 
नाश हुआ और उन्हें केवछ-ज्ञान ग्राप्त इुआ | 


उस अवर्तरपर देव-देवियाँ, नर-नारियाँ और साधु-साध्वियँ उन्हें 
नमस्कार फरके ययोचित स्थानपर बैठ गई। बह बैभव डद्यानपालने 
देखा और उसने राजमहलमें जाकर नमस्कारपरवक अखसेनकों कह 
सुनाया । अश्वसेन वामादेवीके साथ अपने प्रेरे पसवाससमेत पास्वैनाथके 
पास गये और उन्हें नमस्कार एवं अ्रदक्षिणा करके इन्द्रके पास बैठे । 
इन्द्र और अश्वसेनने पार्श्नाथका स्तवन किया | 


पार्वेनाथका घर्मोपदेश 


इसके अनन्तर पार्खनाथने इस प्रकार धर्मोपदेशा कियाः--इस 
जराज्याधि-मृत्युसे भरे हुए संसारझूपी मदारण्पमें घर्मके सिचाय अन्य न्नाता 
नहीं है। अतः उसीका सहारा लेना चाहिए। यह धर्म दो प्रकारका 
है--सर्वविरति और एकदेशबिरति + | इनमेंसे पहलछा संपम आदि दस 

+ इसका बर्णन हेमचद्धाचार्यने नहीं किया हे। परंतु तत्ताथोधिगमसूजमें 
सर्वविरतिके ये दस अत्ार दिये गये हैं ३-- क्षमा, मार्दब (स्रदुता ) आजंब 
(सरलता ); झोच ( निर्त्वमता ), सत्य, सपम, तप, त्याग, आर्किचन्य और 
अद्यचय । इसमें अहिंसा, सत्य, अस्वेय, अहायर्थ और अउमप्रद, इन पौंच 
मद्दामतेंडा समावेश होता ही है। इन पाँच महाततोंका पालन शदस्य स्थेग 
पूर्ण-झप्से नहीं कर सकते, अतः उनके इन अतोंको आणुवत कहते हैं। 








श्र पाध्यनाथका चातुयाम चमे 
पार्र्वनाथके शासन देवता 
कूर्मफ़ा वाहन और सिंरपर नागफ्न रखनेयारूत, यायी तरफुके दो 
हार्थोमें नकुछ एवं सौप घारण करनेयाला, दायीं ओरफे दो हायोमें पल 
ओर सौंप धारण करनेवात्य स्यामय्ग चतुर्मज गजानन यक्ष पाइवेनाथका 
शासन देबता बना। इसी तरह मुर्गपर और सौपपर बेठनेवाछी, दायीं 
ओएे दो हार्थोम पद्म एवं पाझ घारण करनेयाली, यायी ओरके दो 
हाथोंमे फछ एप अउुझ धारण करनेसाछी, स्पर्गवर्णी पदूमायती देयी 
पार्स्ननाथकी दूसरी शासनदेवी बनी । 
पाइवैनाथका निवोण 
यहाँ तक हमने त्रिपष्ठि शछाका पुरुपरितके नोवें पर्मेक़े दूसरे और 
तीसरे सर्गोका साराश बताया। चौथे सर्मम सागरदत्त एवं नशुदत्त 
नामक दो व्यापारियोंके पूरवजन्मरी और उसी जन्मकी क्याएँ हैं। उनमें 
से सागरदत्तने पासछेनायसे प्रश्न क्या कि जिनरून ग्रतिमाकी स्थापना 
कैसे की जाय और पारवैनायकी बताई विधिके अनुसार उस मूर्तिकी 
स्थापना करके उसने ग्रत्या छे ली | बधुदत्त नागपुरीका रदनेयारा 
था। उसने और उसकी पनी प्रियदशनाने परार्यनायसे गृहस्थत्रत ले 
लिया ओर नागपुरीके नग्ननिधिस्यामी राजाने प्रत्रया ले ली | 
इस गकार धर्मोपदेश करते हुए घूमते समय पासस्वैनाथके साधुशिष्य 
१६ हज़ार, साथ्वियाँ ३८ हज्छार, श्रायक्र १ छाख ६४ हजार और 
आराविकाएँ ३ छाख ७७ हज़ार हुईं । 
अपने निर्मोणमे निकट जानकर पार्यनाथ सम्मेद पर्वतपर गये 
आर चरद्वॉपर ३३ साधुओं समेत ३० दिन अनद्गनत्रत ( उपयास ) 
करनेफे चाद श्रायणझकला अष्टमीको विद्ञाखा नक्षत्र्मे उठ निर्वीण 
प्राप्ति हुई। वे गृद्धस्थाश्रमर्म ३० बरस, और सत्यासाश्रमर्मे ७० 
बरस रहे । 





दुगम्बरांका मतसंद श्३ 


दिगम्वरोंका मतमेद 


त्रिपष्टि-शछाका-पुरुषचरित झलेताम्बर संप्रदायका प्रन्य है। उसमेंसे 
कई बातें दिगम्बऐेकों स्वीकार नहीं हैं। उनमेंसे पार्अताथके चरित्रसे 
सम्बन्ध रखनेवाल्यी वातें ये हैं:--वे पाईन्‍ताथका जन्म पौपक्रष्ण 
एकादशीकों विद्ञाखा नक्षत्रमें (ति० प० ४१५४८) और निर्वाण श्रावण 
झुक सप्तमीकों विशाखा नक्षत्रमें (ति० प० ४१२०७) हुआ मानते हैं । 
उनके मनमें पाईईनाथ कुमार-अह्मचारी ये और वे केवली ( जीवन्मुक्त 
होनेके बाद कब्॒राहार ( अन्नाहार ) नहीं करते थे; क्योंकि केवलियोंको 
अल्की आवश्यकता ही नहीं रहती । अतः उन्हें यह बात पसंद नहीं 
कि पाइबैनाथने निवोणके समय अनशन किया था| इस बाद-विवादर्मे 
जैनेतर छोगोंको कोई दिलचस्पी नहीं दोगी । परंतु यद्ध तात्पय तो समी 
लोग ग्रदण कर सकते हैं कि सम्प्रदाय बन जानेपर मामूली बातोंमें मी 
कैसे मतमेद पैदा दो जाते हैं । 





पाइवैनाथकी कथामें इतिहासका अभाव 


ऊपर ऊपरसे पढनेंवाला व्यक्ति मी यह असानीसे समझ सकता दै कि 
पाइपेनाथकी उछ्िखित सास कया काह्यनिक है। यह बात असम्भचर 
है कि पाइताथके समयमें करलिंग देहामें यवन नामका राजा राज करता 
हो। अन्य बाते मी ऐसी ही हैं।यह संभव है कि उनका जन्म 
बाराणसीम हुआ हो, परंतु इसके लिए कोई आधार नहीं कि उनका 
पिता वहाँका राजा था | वज्यों या मछोक़े राज्योकी तरह काशीका 
राज्य भी गणसत्तात्मक था | परंतु बुद्धतमकाठमें उसकी स्वतंत्रताका 
नाश होफर उसका समावेश कोसल देझामें हो गया या | यह नहीं कहा 
जा सकता कि पाश्तेनायका जन्म काशीह स्वातंत्य-कारूमें हुआ था या 


श्छ पाश्येभ्ाथका यालुर्याम चमे 
उसया समात्रेश कोसल देझमें होनेके वाद | उन दिनों अच्छे बब्बको 
* काशिक वस्र ! और अच्छे चन्दनकों “ काशिक चन्दन ? कहा जाता 
था। इस परसे यह अनुमान लगाया जा सकता हैं कि कार्शीके गण- 
राजा प्रगतिशीछ थे | ऐसे देशम पास्य्रेका जन्म हुआ द्वो तो कोई 
आइचयंकी बात नहीं | 
कया पार्शनाथ ऐतिहासिक नहीं ये ? 
यहाँपर यह स॒ग्रछ उठ सकता है कि यदि पाईर्वनाथकी कया 
कास्पनिक हो तो स्वय पार्ईय मी काल्पनिक क्यो न होगे * इसया 
उत्तर यह है कि ये सारी दम्तकथाएँ होते हुए भी निपिटक प्रम्थोमें 
जैनोंके सम्बन्धमं और जैनोंके आगमोंर्मे पाइयक्रे सम्बन्ध्में जो जानकारी 
मिलती है उसपरसे यद्द निष्कर्ष निकलता है कि पार्श्यनाथ ऐतिहासिक 
पुरुष थे । 
तजिपिटकर्मे निम्नैन्योंफा उछेख अनेक स्थानोंपर हुआ है। उससे ऐसा 
दिखाई देता है कि निर्मेप सप्रदाय बुद्धसे बरसों पहले मौजूद था। 
अगुत्तर निकायमें यद उल्लेख पाया जाता है+ कि बप्प भामका शाक्य 
निर्मेयोंफा श्रावक था । उस मझुत्तकी अट्ठकयार्मे यह कह गया है कि 
यह वप्प उद्का चाचा था# | अर्थात्‌ यह कहना पड़ता दे कि गौतम 
जन्मसते पहले या उनकी छोटी उम्रर्म ही नि््रयोंका धरम शाक्ष्य 
देशर्म पहुँच गया था। मह्वावीर स्वामी बुद्धके समफाठीन थे । अत 
यह मानना उचित होगा कि यह धर्म-प्रचार उन्होंने नहीं तल्कि उनसे 
पहलेके निम्नेयोने किया या | 
के एक समय भगया सक्केस बिदरति कपिल्वत्थुम्मि । 
अयथ खा यप्पो सकको निगण्ठ सावको ए। 
“+-अगुत्तर, चलव॒ुकनिपान, उठ थपष्यासक, पौनवोँ बग्य 
 बष्पोति दसबल्म्सचुछपिता --अगुत्तर अद्डकथा, सयाम ससकरण रडिए४ट 








क्‍या पए्वेनाय एोतहांसक नहा थे १ श्ष 





जैन ग्रधोंमें अनेक स्थानोंपर यह उल्लेख पाया जाता है कि इन 
थाचीनतर निम्रेथोके नेता पाइ्येनाथ थे। उनमेंसे एक महत्त्वपूर्ण उद्घरण 
यहाँ दिया जाता है। हि 

पार तीर्थ ऋरका ख्यातनाम शिष्य केशी अपनी बडी भिष्यशाखाके 
साथ श्रावस्ती गया और तिन्दुक नामके उद्यानमें ठहरा | वर्धमान तीर 
करका प्रसिद्ध शिष्प गोतम भी बहुत-से शिष्योके साथ श्रावस्ती पहुँचा और 
कोष्टफ नामक्े उ्यानमें ठहर गया। उन दोनोके शिष्यत्तघोंमें इन दो 
सप्रदायोके मतान्तरके सम्बन्धम चर्चा होने लगी | तब यह जानकर कि 
ज्ये्ठ कुछ केशीका है, गोतम अपना शिष्यशाखाके साथ तिद्वुक उद्यानमें 
पहुँचे और उन्होंने केशीसे भट की । उस समय केश्ञीने यह अइन प्रछा कि, 

चाउज्जामो य जो धम्मो जो इसो पचसिक्खिए। 
देसिओ वड़माणेण पासेण य महामुणी ॥ 
द् 
एक कज्पवन्नान विसेसे कि मु कारण । 
भम्मे दुविद्दे मेहाबी कथ विष्पच्चयो न ते ॥ 

[ हे मद्ममुनि, चातुयोम घर्मका उपदेश पार्खने किया आर पचत्रतोंके 
उसी धर्मका उपदेश वर्धमानने किया | एक ही कार्यक्रे लिए डयत हुए 
इन दोनोंमें यह फर्के क्यो है ? हे मेघानी, इस द्विविध धर्म प्िपय्मे 
तुम्हें कैसे शका नहीं आती * ] 

इसपर गोतम बोले, 

पुरिमा उज्जुजड्ाउ वक्कजड्ाय पच्छिमा । 
मच्किमा उज्जुपन्नाड ठेण घम्मे दुह्ा कए ॥ 

| प्रथम तीर्थेक्रके अनुम्ायी ऋजञ॒-जड होते हैं और अचेम तीरकरके 
अमुयागी बक्र-जड, परतु मध्यम बारईस तीर्थेक्रोंकि अनुयायी ऋजु ग्रज्ञ 
होते हैं, इसलिए दो प्रफारका धर्म होता है। ] 


श्द् पाध्वैनाथका चाठुर्याम घर्म 
इसका अर्य यद्द हैं कि ऋषमदेवके अनुयायी सीधे किन्तु जड़ 
होनेसे और वर्भभानक्रे अनुयायी वक्र एवं जड़ होनेसे मे दोनों 
तीर्थेकर पंचमहात्रतोंके धमका उपदेश देते हैं; आर वीचके नाईस तीर्ष- 
करोंके अनुयायी सीधे ( सरछ ) और ग्रज्ञावान्‌ होनेसते वे तीर्यकर केवठ 
चातुर्याम धमका उपदेड देते हैं । 
केशीने दूसरा प्रश्न यह पूछा कि, 
अचेठओ अ जो धम्मो जो इमे संतरुत्तरो | 
देसिओ वडुमाणेण पासेण य महामुणी॥ 


एक-कज-पब्ननाणं विसेसे कि नु कारणं। 
लिंगे दुषिद्दे मेहावी कह विष्पश्चयों ,न ते ॥ 

[ अयोत्त्‌ हे महामुनि, वर्धभानने अचेलक ( दिगंबर ) धर्म और 
पाने तीन, दो या एक वत्न रखनेका घम प्रचारित किया। एक 
कार्येम उच्चत हुए इन दोनोर्मे यद्द फर्क क्‍यों १ है मेधावी, इस छ्विषिध 
डिंगके विपयरम तुम्हे शंका कैसे नहीं आती ? ] 

इसपर गोतम बोले:-- 

विन्नाणेण समागम्म धम्मसाहणमिश्छिस | 
पच्चयर्त्थ च छोगस्स नाणाबिह विकप्पणं । 
जत्तत्य॑ गहणव्य॑ च खोंगे लिंगपओअण ॥ 

[ अर्थात्‌ केबढ ज्ञानसे सम्पन्न होकर ( इन दो तीयकरोंने ) छोगोंके 
विश्वासके लिए, झारीस्यात्राके लिए और ज्ञानछामके लिए विभिन्न लिंग- 
प्रयोजनॉका उपदेश किया । ( उत्तराब्ययन, रेई वो अव्ययन ) ] 

चातुर्यामफा पंचमडायतर्मे और सचेलक जतऊका अचेडकव्रतर्मे परिवर्तन 
करनेके लिए यहाँ दिये हुए कारण जोरदार दिखाई नहीं देते ओर 
उनसे ऐसा व्य्गयता हे कि यह सम्बाद मा काल्पनिक ही होगा। परंतु 
समञ्य फल्छुत्तमें निम्रेषोंक्ता वर्णन ' चातुर्याम संवरसंठुतो ? कुकर 








चातुर्याम धमैका उद्गम और चार श्छ 


क्रिया गया है, जिससे यह साबित द्वोता है कि बुद्धके समय तक 
निर्मन्‍्थ छोग चातुर्याम-धर्मकों हो मानते थे । तत्परचात्‌ महावीर स्वामीने 
उन सामोमें अक्षचर्य व्॒तफ़ों जोड़ दिया। इसी तरह त्रिपिटकर्मे इसके 
लिए भी प्रमाण मिल्ता है कि निम्नेय लोग कमसे कम एक बद्वफा 
प्रयोग करने थे ।# परंतु इसके लिए. कोई आधार नहीं मिलता कि से 
अचेलऊ ( नम्न ) रहते थे। यथपि यह जानकारी अधूरी है, फिर भी 
उसपस्से यद्ध मानना उचित ज्ञात होता है कि पार्श्यताथ विद्यमान थे 
और उन्होने चातुयीम घर्मका उपदेश दिया था। 


चातुर्याम ध्मका उद्गम और प्रचार 

यह चातुर्याम धर्म इस प्रकार है :--प्नन्बातो पाणातिपातिबाओ 
बेरमण, एवं मुप्तावायाओं वेरमण, सब्बातों अदिलादाणाबों बेत्मण, 
सेखातो बहिद्धादाणाओ वेस्मणं ( स्पानांगसूत्र २६६ )-- 
अयीत्‌ सभी ग्रकारके आण-घातसे चविरति, उसी अकार असत्यसे 
परिरति, सब्र प्रकाके अदत्तादान (चोरी) से विरति और सत्र 
प्रकारके बहिधी आदान ( परिमह ) से श्रिरति। इन चार विरतियोंसो 
याम कहते हैं | यहों यम धातु दमनके अर्थमें है। इन चार ग्रकारोंसे 
आम्दमन करना ही चातुयोम धर्म हैं। उसका उद्गम बेदों या 
उपनिपदोंसे नद्दीं बल्कि वेदोंसि पहले इस देडामें प्रचलित तपस्त्री ऋषि- 
मुनियोके तपोर्धर्मसे डुआ हैं | 

ये ऋषिमुनि संसतारके दुःखों आर मलुप्य मनुष्यके बीच होनेवाले 
असदून्‍्पपदारसे उत्कर अस्पमें चले जाते थे और चार प्रफारकी तपथ्चरया 
करते थे । उनमेंसे एक तप अधिसा यथा दयाझा द्योता था। पानीकी 





* तरिद मल्ते पूरणेन कल्मपेन छोट्टितामियाति पम्मत्ता तिगण्ठा एफ्साय्का ) 
>-अंगुचर छदनिप्रात, दुतियपरणंसक, पठमरप्य, मुख हे ) 
रु 


श्ट पाश्धनाथका चाठुर्याम घर्मं 





बूँदकों भी कष्ट न देनेकी बह तपश्चया होती थीऋ | उनपर असय 
जोल्नेकी मौत हीन आती थी। थे अरण्यके फछ-मूलॉपर नियीह 
करके रहते थे, भव यद्द कदनेकी आपश्यक्ता नहीं कि वे चोरसे 
अखिति रढते थे। वे या तो नम्न रदते थे या फिर बहत हुआ तो पत्थलछ 
पहनते थे, अत यह स्पष्ट है कि वे पूर्णरुपेण अपरस्प्रिहज्रतका पाटन 
घरते थे । परतु इन यारमोका प्रचार वे नहीं करते थे । अत जाह्मर्णोके 
साथ उनका झगड़ा कभी नहीं हआ। 

परतु पाश्मैनाथने इन यामोंको सार्वजनिक बनानेकी चेष्टा की। 
उड्लोने और उनके शिष्योंने छोगोंसे मिल्नेयाली भिक्षापर नियोह करने 
जनसाधारणको मी इन यामोंकी शिक्षा देना झुरू किया और उसके 
परिणामस्वरूप छोगेंमें ब्राक्मणोंके यज्ञ-याग अप्रिय द्वोने छगे। महायरीर 
स्त्रामी, बुद्ध एवं अन्य अ्रमर्णोने मी इस दयाघर्मका प्रचार क्या आर इसी 
लिए अ्रमणों और खासकर जैनों एव बोद्धोंपर आक्मणोंकी वक्रदृष्टि हुई | 

वास्तवर्मे केयर ब्राह्मणोंका विरोध करनेके लिए पार्शने इस 
्वातुयोमधर्मकी स्थापना नहीं की थी। मानव-माननोंफे वीचकी शझुता 
नष्ट द्वोकर समाजमें सुखशाति रहे, यही इस धर्मका उद्देश्य था। पर 
पाश्वैनाथने अहिसा तो ऋषि-मुनिर्योसे ली थी, अत उसमा क्षेत्र मनुष्य 
जातितक सीमित करना उनके डझिए समय नहीं था। उन्होंने छोगोंसे 
चहा कि जानबूझकर आणियोंकी हत्या करना अनुचित है, और उप्त 
समयकी परिस्थितिमें साधारण जनताबो यह अर्टिसा पसद आईं। 
क्योंकि राजा स्थेग और सम्पन्न म्राह्मण जवर्दस्तासे उनकी खेतीके 
जानपर छीन छेते थे ओर यज्ञ-यागर्म उर्ह बेझुमार करू करते के|। 
$% देखिए, मारतीय सस्कृति और अहिला, (वि २-६ ६०३४) सगयान, 


चुद्ध एछ ६१ 
4 देखिए, “मगवान बुद्ध? दूसरा अध्याय | 





महावीर स्थामी और मपस्यलि गोसाल श्र 


पादवेके घममें महाथीर स्वामीद्वाया किये परिचतेन 

ऊपर दिये गये उचराध्ययन सूज़के अय॒तरणसे यह स्पष्ट दिखाई देता 
है कि पाश्वनाथके चातुयाम धर्ममें महावीर खामीने दो प्रधान परिपतेन 
किये । अपीत्‌ चातु्ामके स्थानपर पचमद्दात्रतोंफो और सचेल्कलके 
बजाय अचेल्कत्वको स्थान दिया | वहॉपर कहा गया है कि इनमेंसे 
पहला परिपतेन तत्कालीन युटिछ जडनवक एय जडबुद्धि लोगोंके लिए 
किया गया था। यह थात सभय नहीं माछम द्ोती कि पार्शनायके 
समयके छोग सरछ एव ग्रज्ञायान्‌ थे और दो-तीन सौ वर्षोकी अयधिमें 
जे जड एब यक्रबुद्धि बन गये हों। पाईयनाथके अपरिप्रहर्म हत्मचयफा 
समावेश होता था । परतु एक बार सप्रदाय बन जानेंके बाद शायद 
अपरसिसिहका यह अप छगाया जाने छगा कि खीको अपने पास रखकर 
गृहस्थीबा क्ज्षठ तो न बढाया जाय, पर किसी समय स्त्री प्रसग करनेंमें 
कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए चातुर्योमर्म त्रह्मचर्यग्रतका 
समात्रेश करना पड़ा । गोतम बोधिसत्त्य द्वार छह-सात बरसतक की गई 
कठोर तपश्चयोौसे यह साबित द्वोता है कि महावीर खामीके ज़माने 
सपस्याकों बहुत अधिक महत््य ग्राप्त हो गया था। बुद्धंने इस 
तपश्चरयाका त्याग किया ओर महायीर खामाने उसका अगीऊार किया | 
उससे जैन धर्मेमे अचेठरत आ गया ॥ 


महावीर स्वामी और मक््खलि गोसारू 
८ महावीर स्वामाके प्रत्नत्या लेनेफ़े बाद अगले बर्ष मक्खलि गोसाछ 
उनसे मिला | मोसाऊ उनका शिष्य होना चाहता था। परतु महावीर 
स्वामाने उसे स्पपष्टतया स्वीकार नहीं किया | फिर भी गोसाठ उनके 
साथ लगभग आठ बर्षतक रदा | उसके चाद उसने छ माहतक 
सपश्चयों वरके तेजोलेश्या आप्त कर ली ओर फल-योतिपका अच्छा 





२० पाश्वेनाथका चातुर्याम घर्म 





अध्ययन किया । इससे उसे बडी रयाति प्राप्त हुईं और उसने आजीउर 
पयमी प्रस्थापना की |? +- 











महायीर खामाकी प्रतन्याका जय २७ वाँ वर्ष चल रहायथा, तब 
गोसाछ आ्रापस्तीम रहता या। बह अपनेकों / जिन? कहलयाता या। 
परतु मद्दाप्रीर खामीका कहना या कि यह जिन नहीं है | इससे विताद 
खड़ा हआ और गोसाल्ने महावीर खामीपर तेजोस्ेद्या छोडफर कद, 
« आयुप्मत्‌ काश्यप, मेरे इस तपस्तेजसे तुम पित्त एवं दाह ज्यरसते 
परीडित होकर छह महीनेके अन्दर मर जाओगे |” इसपर मदायर 
स्पामाने उत्तर दिया, “ गोसाठ, तेरे तपस्तेजसे तेरा ही शरीर दग्ब 
इआ है। मैं तो अभी १६ बत्सतक जीवित रहनेयाला हूँ | परतु द. ही 
पित्तवरक्री पीडासे सात दिनके अद्र मर जायगा | ”# तब गोसारू 
बहॉँसे अपने नियरास-स्थान्में गया। उसकी तेजोलेश्याने उसीके झरीरमें 
प्रवेश क्या था, जिससे उसकी स्थिति बडी दयनीय हो गई। दाह 
को झमन करनेके लिए वह लगातार एक आमवी ग़ुठली चूस रहा था, 
शरान पी रहा था और मिड़ी मिछा हुआ पानी शारीरपर ट्डिक रहा था। 
ल-मादबश होकर बह नाच रहा था, गा रद्य था और हाठाह॒ला 
बुम्ह्मसिनितों ( जिसकी भाण्डशा राम व रहता था ) नमस्वार कर रहा 
था | ऐसी परिस्थिति जब उसकी मृत्यु समीप आ गई तो बह अपने 
शिप्योंसे बोल्य, “४ए मिश्लुओ, अब में झीघ्र ही मस्तेग्ाटा हूँ । मेरे मर 
जनेक्के प्राद छ॒ुम छोग मेरे दापके बारें पैरम मूँल ( नामक ) घासनी 
रस्सी वाँधो और मेरे मुंहपर तीन बार थूज़ो । फिर वह रस्सी पकड़कर 


के भ्रमण मगवान्‌ मदावीर ए8 २०-३७ 
# भद्दावीर स्वामी काव्यपगोजचे थ। इसलिए उदें काश्यप कदते ये । 
हू अ्र० म० म० ४० शरर-श3ेट 





सफ्खलि नामका विपर्यास रु 


भेशी छाशको श्रायस्तीके [समी चऔ॥७डो और वाज़ारोंमेंसे घुमाओ और 
उद्घोषित करो कि, यह मंखलि गोशालक जिन द्ोनेझा ढोग रच रहा 
था, पर बिना जिन हुए ही मर गया।? 


४ गोसालके शिप्पोंने ह्ाष्यहठाफी भाण्डशालाके अन्दर हो 
आयस्तीका एक नवशा बनाया और गोसालके शपयफो उसके आदेझशके 
अनुसार बह्दी घुमाया | यह नाटक समाप्त होनेके बाद उन्होंने उस 
डायकों नहछाया और कपडेसे छँक्कर पालकीमें विठाया और सारी 
आउस्तीमें घुमाकर उसका उचित क्रियाकर्म किया। !” 


मफ्खलि नामका विपयोस 


जैन ग्रन्थफारोंका कहना है+ कि मख नामकी एक नटोंकी जाति 
थी, उस जातिमें जन्म लेनेके कारण गोसाढ्फे मखलिपुत्न कहा जाता 
था | यदि यद्द सच हो तो उसे मंखपुत्र क्यों नहीं कहा गया १ उसमें 
“लि? कहाँसे आया * बुद्धधोपाचार्यने तो इससे भी ज्यादा कमाल कर 
दिखाया दे । उन्होंने मक्खलि शब्दकी ब्युत्पत्ति इस प्रकार दी है -- 
मक्खछि उसका नाम था और गौशाल्टमें उसका जन्म होनेसे उसे 
गोसाछ ( गोशाल ) कहा जाता था। बढ तेडका धडा लेकर कीचडमेंसे 
जा रहा था, तय उसके माछिफने उससे कहा, “ देखो भाई, भीचे मत 
गिला (मा खकि )॥”” पर श्र गृलतीसे गिर पड़ा और माछिकके 
डरसे उठकर भागने छगा | माल्िफने उसरी घोती पक्रड छी | परतु 
डसे मात्यिकके ही द्वाथमें छोडकर बद् नगा ही माग गया। इस प्रकार 
4 माखलि ? झब्दपरसे उसे मक्खलि कहा जाने छगा | 











+ अमण मंगवान सद्दावीर ए० २८३ 
# दीघनिकाय अ० १॥१८१-२८२, मज्धिम निकाव अ० राइ१४ 


श्र पाश्वनायका चाहठुर्याम घर्म 





मक्खलिक़े नामपर ऐसे श्छेप करके और उसके सम्बंधर्मे अन्धाधन्य 
दन्तकयाएँ लिएकर जैन और वाद्ध ग्रन्यकारोंने अपना ओछापन ही 
प्रकट किया दै। ऊपर दी गई मक्खलिकी कथा जैन आगरम्मोमें ही हैं। 
अग्र हम देखेंगे कि उसमें कहाँ तक तथ्य है। 


मक्खलि आजीबऊ सम्प्रदायका नेता था। परंतु वह उस संप्रदायका 
संस्थापक नहीं था । उससे पहले ननन्‍्दबच्छ और किस संकिच्च ये दोनो 
उस सम्प्रदायक्ते नेता थे | 


एक बार भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजगृहमें ग्र॒श्नकूट पर्तरतपर रद्वते थे। 
उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द भगवानके पास गया, भगवानको नमस्कार 
करके एक तरफ बैठ गया और बोला, “ भदन्त, प्रूरण काश्यपने जो छटट 
अमिजातियाँ बताई हैं त्रे इस प्रकार हैं :--चिड़ीमार, कसाई आदि 
शूर कर्म करनेवाले छोगोंकी कृष्णामिजाति, बुरे कर्मोपर श्रद्धा रखनेवाले 
श्रमणोंकी नीाभिजाति, एक बन्न रखनेयाले निम्रैयोंकी व्योह्वितामिजाति/ 
आजीबक श्रावक ग्रदस्थोकी हरिद्राभिजाति, आजीवक अ्रमणो और 
अमृणिय्रोंकी झुक्त्यमिजानि, और नन्दवच्छ (बत्स » किस सकिध 
( कश सकृत्य) और मक्ज़लि गोसालकी परमशुक्स्थमिजाति। इस 
प्रकार ये छह अभिजातियों पूरण कास्यपने बताई है |? 


पूरण काश्यप दूसरे एक बड़े संप्रदायका नेता था | वह इन जाति- 
योंका वर्गन करता है और उनमें नन्‍्दवस, इंश सक्ृत्य, जीर मक्खलि 
गोसाछ, इन तीनोंका ही अयुच्च जातिमें समावेश कर्ता है; इससे ऐसा 
डगता है कि उस समय ये तीन ही जिन थे । 


# यद्द सुत्तका राराश है। मूल झुत्त अगुचरनिकाय छकनिपात, हुतिय- 
परण्णासक, पठमयग्गमें देखिए: ः 





मक्खलि नामका विपयोस शेड 


बुद्ध भगवानको अमी अभी सम्बोधि ग्राप्त ६६ थी और पंचवर्गीय 
भिक्षुओंको उपदेझ देमेंके हेतुसे वे बनास्त जा रहे थे | बुद्ध गया और 
गयाके वीच उन्हें उपक नामका आजीवक मिला और बोला, “ आयु- 
प्मन्‌ | तुम्दाए मुख प्रफुछित दिखाई देता है। तुम्दारा आचार्य कौन 
है १ ” भगवानले कहा, “ वोधिज्ञान मैंने स्वये ही आप्त किया है, अतः 
किस आचार्यका नाम में वताऊँ १” उपकने पूछा, “तो क्या तुम 
अनन्त जिन हो गये हो १” भगवानले कहा, “ आखबोंका क्षय करके 
मेरे जैसे ोग जिन होते हैं। पापधमेपर विजय पानेंके कारण में जिन 
हैं।” इसपर " हो सकता है ! ” कहकर उपकने सिर हिलाया और 
बह दूसरे मागेसे चला गया ।# 
बुद्ध भगवानह्वारा छगाया गया जिन झब्दका अर्थ उपकको नहीं 
जैंचा। क्यों कि उसके मनमें कठोर तपर्चयासे ही मनुष्य जिन दो 
सकता था और ऐसे जिन उस्तीके संप्रदायमें थे। दूसरे संप्रदायोंमें 
सहट्ट कमी थी। इसीसे पद्रपैनायका संप्रदाय पिछड़ गया और आजीवक्लोंका 
आगे बढ़ गया। अतः अपने सम्प्रदायकी रक्षा करनेके लिए महावीर स्वामीको 
जिनकी उपाधि प्राप्त करनी पडी | अधीत्‌ तपश्चयोके सत्र प्रकार सीखनेक्रे 
लिए वे मक्खकि गोसालके पास पहुँचे हों तो कोई आश्चर्येकी 
बात नहीं। इसील्पए उन्हें बलत्याग करना पड़ा। प्रत्रष्याके 
समय उनके पास एक ही बल्न था। यानी वे एकचेलक निम्रथोमेंसे एक 
थे। गोसालके साथ र्नेके बाद उन्हें बढ वद्च छोड़ना पड़ा। 
वेत्र रखकर जिन दोना गोसालकी इष्टिमें असेभत्र था। महावीर स्वामीने 
आजीवकोंकी सारी तपर्चयों की मी, फिर भी वे अपना चातुर्याम धर्म 
छोइनेको तैयार नहीं थे | वह घमे छोड़कर उन्होंने मक्खलिका 
नियतिवाद स्वीकार किया होता, तो वे भी उस पंयके एक जिन 


% प्रव्शिपलिषाण, अप्त्विफतस्फिठय छुछ, मइफ्दणा ३१६४४६६६ 








र्छ पाश्येनाथका चातुर्याम धर्म 





बन जाते! परंतु सारी तपरन्‍्चयों समाप्त दोनेक्रे धराद महात्रीर स्वामी 
न्अपने पदलेज़े निम्नेय सम्प्रदायमें चले आये द्वोगे। उनका नेठल 
निषधोने स्वीकार किया, फिर भी उनका अच्ेलक्त्त स्त्रीकार 
करमेके लिए वे तैयार नहीं थे। महावीर स्वामीने भी इस सम्बन्ध 
अधिक आग्रह नहीं रखा। संमवतः यह ते पाया कि हर कोई 
अपनी इच्छांफ़े अनुसार सचेल्क या अचेलक बने। क्यो कि पालि 
'त्रिपिठकर्मे निर्द्रयोको अचेलक नहीं बाह्य गया है। अंग्ुत्तरनिकायके 
जछिखित अयतरणसे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि निर्ग्रथोक्रे पास 
'कमसे कम एक बल्र रहता था। बौद्ध वाब्ययरमं अचेटफ शत्द कैंयल 
आजीयकोंके लिए अयुक्त किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
अश्ोकके क्षमानेतक तो केवढ आजीबक ही नम्म रहते थे | 


आजीवक मतका बिपर्यास 


हमें ऐसी इढ़ शंका दे कि भोसालके मतका भी बौद्रों और जैनोंने 
चुत विपयोस किया होगा। गोसाछ यद्द कद्ठता था कि सारे प्राणी 
पनियति (देव ), संगति और भाव ( खमाय ) इन तीन झुणोंसे परिणत 
होते हैं'। मनुष्य सौ बरसके आगे-पीछे मर जाता हैं या अमु् 
यदार्थकें अमुक गुण होते हैं, यद्द नियति समभनी चाहिए । संगतिका 
झुणगान तो खबं बुद्धने द्वी किया है और हमारे मध्ययुगीन माडु-सन्तोने 
खसपर बहुत जोर दिया है* | आधुनिक काठसमें मी सोशलिस्ट ( साम्य- 


चादी ) संगतिको उतना ही मद्दत्् देते है? । खमावसे ही मलुप्य कोई 


१ नियति-संगति-माव-परिणता । दीघ० ३३० 

२ भारतीय सस्कृति और अदिसा ए० १७८५-१७७ 
« है यहापर संगतिका अर्थ है परिस्थिति | €मम8 स्फरिहाश्रमते नामक 
सुस्तकर्मे पढ़ी हुई एक घट्नाका स्मरण यहां होता दे | बद इस प्रकार है ः-- 





आजीवक मतका घिपर्यासख रु 





काये करनेको प्रदत्त होता है। किसीको डाक्टरी पसन्द आती है तो किसीको 
राजनीति, अत मव्रखलि गोसाढकों केचछ नियतियादी ठहुराफर उसकी 
हँसी उडाना अत्यंत अनुचित है | यह बात विश्वेषतः जैन प्रेषफारोंने 
को है। जैनोके कहनेके अनुसार गोसालका मत यदि त्याय्य होता, तो 


एक प्रोटेस्ट्ट पादरों लद॒नकी गलियोंम आयवाश भव्स्नेवाले तीन इजार लड़कोंको 
लमा करके उन्हें फ्नाडा छे गया और पद्दोँ एक घड़े खेतपर उन्हें रखकर 
उनमी शिक्षा-दोक्षाका अच्छा परत्थ किया। ये लड़के इस्लैंडमे यों ही बेकार 
मठफते रहते, तो उममेते अधिकतर समाजक्रे लिए सतरनाक बन जाते; परत 
कनाडाके खुले खेतोमें उनकी परवरिश चहुत अच्छी हुई और उनमेंसे एक मी 
गुनद्गार नदीं निकला । 
प्रथम महासमरके दाद रूसमें लाखों बच्चे लावारित घनकर इधर-उघर 
भटकने लगे | उनकी बेहद अधोगति हुई। उन्हें सुघारनेके लिए देरजेन्स्की 
नामक सोविएस फमिसारने उपनिवेश बसाये | उनमेंसे स्यार्फोब दाहरफे पासका 
अडा उपनिषेश मैंने सन्‌ १९३२ ईसवीमसे देखा था | इस उपनिवेशम सौ-डेड 
सो लडकियों थीं और दो सद्दा दो सौ लडफ़े । उनके लिए तीन सी एक्ड खेती 
ओऔर बोअरिंग मझ्नें तैयार करनेका कारखाना था | इस कारखाने एक साथ 
४० लड़फे काम सीखते थे | इर रोक्ञ चार घटे बौद्धिक शिक्षा और चार घटे 
अती-बाड़ी या फारखानेम यत्र बनामेफा फाम बारी-बारीसे सिसाया जाता था। 
छडकियोंकी बत्ती अछ्य थी और छड़कोंकी अलग | मगर सबके छिए एक 
माव्यपद था और वीच वीचमें वदौं विद्यार्थी और विद्याधिनियों नावक खेला बस्ती 
यी। उनका अन्तर्गत अरूघ ये सवय ही देखें ऐसा नियम था। और जरखर 
कोई सास जरूरत न आ पहली, अध्यापक गण उनके प्रय॑स्थर्मे हस्तक्षेप नहीं 
करते ये | कुछ अग्रन्ध इतना अच्छा या कि सनाय बच्चोंक्ों मी उनके माँ-बाप 
इस अस्तीम भेसनेसे उत्सुक रहते ये; परन्तु उन्हें दाखिल कराना सम नहीं 
था ) इस बस्तीजे बच्चोंको अगर पहलेफी तरह भटकने दिया जाता वो उनमेंरे 
इहुत-सारे बच्चे खतरनाक गुनद्ययार घन जाते। ऐसे इच्चोंको देरेन्चीने कैसे 
झुघारा, इसका इतिहास बड़ा दिल्चत्य है । 








रद पाश्वेनायक्ता चातुर्याम धर्म 





क्या सुन्दर गुफारें बनयाफर अझोकने उस मसप्रदायका गौर किया 
होता * जिस अकार अशोकने तीन शुफार्य बनयाई थीं, उसी प्रकार 
उसके पोते (दशरथ ) द्वारा मी आजीयकोंको तीन ग्रुफायें दी जानेके 
हिलारेख प्रसिद्ध हैं। अशोफे केपछ सप्तम शिल्लेग निर्भेशोफा 
उल्लेख है, परतु इसना उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि अशोफनें उन्हे 
गुफा या निहार तनता दिये हों । बौद्ध सबके बाद अशोक आजीनकोंका 
ही आदर करता था, उसका कारण कैयछ उनकी तपश्चर्या नहीं बल्कि 
उनका सदाचार ही रहा होगा । इसके लिए एक प्रमाण सयुत्तनिकाय 
के सगाथायग्गमे मिलता है। मक़्खलि गोसालके सम्बन्धमें सहली 
देबपुत्र कहता है --- 

तपो जिमुच्छाय चुसबुतत्तो 

वास्त पहाय कलह जनेन । 

समी सनज्जा निरतो सच्चयादी 

न ह नू न तादी पकरोति पाप ॥# 


[ अर्थात्‌ तपस्यासे दिसामय पापरा त्याग करनेके कारण जिसका 
मन सुमजत हो गया है, जो सययादी लोगोंसे कलह उत्पन्न करनेवाली 
बारी छोडकर और रिद्य कर्मासे तिरत होजर समभायक्रा आचरण रखता 
है, चह कभी पाप नहीं करता | ) 

यह उस समयका छोकमत देवपुजके मुँहसे कहलयाया गया है । ऐसे 
सपझुरुषकी मनमानी निन्‍्दा करके जैनो और वौद्धोंने अपने अपने पथोका 
कोई कल्याण किया द्वो, एसा मुझे नहीं गता । अशोकके इस उपदेझपर 
जैनो और बोद्धोने व्रिल्कुल्ल ध्यान नहीं दिया कि, “ उस उस सम्बन्धमे 
सभी सप्रदा्योंका गौरव रुपा जाय | ऐसा करनेसे अपने सप्रदायकी 


# देवपुन्नसयुत्त, नानातित्यियवम्य | 


चतुयोम घमंका चुद्धदधा्ण विकास श्ज 








अमिदृद्धि होती है और दूसरे पंथका उपकार होता है। जो इससे 
विपरीत आचरण रखता है बह अपने पंथक्ी हानि करता है और दूसरे 
पथका अपकार करता है। जो कोई अपने पंथका गौरव एवं दूसरे 
पंषकी निन्‍्दा करता है वह अपने पंथक्की भक्तिके कारण बैसा करता 
है; क्योंकि बह अपने पथफा वखान करना चाहता है। | 


इस प्रकारके तिपयौसके कारण आरमभम इन दो सप्रदायोको थोड़ा-सा 
छाम भले ही पहुँचा हो, मगर उससे उनकी अपछहिष्णुता बढ़ती गई 
और उसके कारण उनमें फूट पडकर ये दोनों सप्रदाय क्षीण हो गये । 
इस प्रकार अशोकका यह कयन सत्य साबित हुआ कि. ' अत्त पास्वण्ड 
छनति ! अथया ' उपहनति ! । 

उस क्षमानेमें नन्दवच्छ, किस सकिन्न और मक्खलि गोसाछ ही जिन 
थे । अथीत्‌ आजीवफोको ही जैन कहना चाहिए । परतु अनेक कारणोंसे 
उस सम्रदायका ढास द्ोता गया और निर्म्रेय छोग अपने ही तीर्यकरको 
सघ्या जिन मानने छगे और आगे चलकर अपनेको जैन कहलू्याने 
गे । बुद्धको मी बौद्ध छोग जिन कद्ते थे, पखु उन्होंने उस नामसों 
अधिक महत्त्व नही दिया, एक तरहसे यह अच्छा ही हुआ; वरना इस 
विपयमे बड़े झगडे हो जाते कि सचे जेन कौन हैं। 

चातुर्याम धर्मका बुद्धद्वारा विकास 

इसका उल्छेख ऊपर आ चुका है कि वष्प शाक्त्य निर्मेग्रेका श्रारक 
था ।# इससे यह स्पष्ट है कि निर्मन्योका चातुर्याम धर्म शाक्य देदमें 
ग्रचल्ित था । पसतु ऐसा उलछ्लेल कहीं नहीं मिलता कि उस छेडामे 
निम्नैन्थोफा कोई आश्रम हो । इससे ऐसा छगता दे कि निम्ेन्य श्रमण 

न अशोकका बारदवों शिलाडेख ७ देखिए पट हुए 


र्८ पाश्वेनायका चाहुर्यास घममे 





वीच-बीचमें झ्ञाक्य देदामें जाकर अपने धर्मका उपदेश करते थे | 
जाकयोंमें आछारकाछामके श्रावक्ष अधिक थे; क्योंकि उनका आश्रम 
कपिव्यस्तु नगरमें ही या १८ आचार समाधिमागका अध्ययन गोतम 
बोधिसत्वने वचपनमें ही किया; + फिर गृहत्याग करनेपर ते प्यमतः 
आहढारके है। आश्रममें गये और उन्होंने योगमार्गका अध्ययन आगे 
चढछाया || आल्ारने उन्हें समाविकी सात सीढ़ियाँ सिखाई | पिर वे 
उद्गधक रामपुत्नके पास गये और उससे समाधिकी आठ्यीं सीढी सीसी, 
परंत॒ उतनेसे उन्हें सन्‍्तोष नहीं हुआ | क्योंकि उस समामिसे मलुष्पके 
झगड़े ख़त्म होना संभव नहीं या। तत्र बोधिसत्न उद्गधक रामपुत्रका 
आश्रम छोड़कर राजगृह चले गये। वहाँके श्रमण संप्रदायर्मे उन्हें 
शायद निर्मनन्योंका चातुर्याम-संयर ही विशेष पसंद आया; क्यो कि आगे 
चलकर उन्होंने जिस आर्य अशांगिक मारगीका आविष्कार किया, उसमें 
इस चातुर्यामका समाव्रेश किया गया है । 


परंतु उस जमानेमे इस्त चातुपीमको गीणलल प्राप्त द्वोफर तपश्चर्पाको 
महत््य मिछ्क गया था। आजीवक स्षंप्रदायमेँ ही जिन थे और संत्रको 
ऐसा छगता था कि जिन हुए बिना धर्मोपदेश करनेफ़ा अधिकार आते 
नहीं होता। इसी लिए महाब्रीर स्वामीने गोसाठकी मददसे कठोर तपस्या 
की और तमी निम्नेघोने उन्हें अपना नेता माना। इसी लिए गोतम 
चोधिसत्तकी भी तपथ्रयोमें कमाल करके अपना मार्ग प्रश्रत्त करना 
उचित माद््म हुआ | छगभग छद्व बर्ष तक तपश्चरयों करनेके बाद उन्हें 
पूरा विश्वास हुआ कि उनके कर्मब्रोग्मे देहदण्डनसे कोई छाम नहीं 
हो सकता; बल्कि वह हानिकर ही होगा | साय द्वी केवठ चार यार्मेसे 








३८ भगवान्‌ बुद्ध छ० ६२ न भ० घु० ४० १०३-१६५ 
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चालुर्याम धर्मका घुद्द्धारा विकास श्र 
काम नहा चलेगा, उनमें समाधि एप प्रह्ञको भी जोड देना चाहिए। 


चार याम शिपर ( कल््याणपद ) हैं, समाधि शात और सुन्दर है, और 
ग्र्ा सत्यतोपकर है। 





आजीयऊ या निर्ग्रेय जो तपश्चयों करते थे, बह किसलिए 2 इसी- 
लिए कि पूपैजन्मके कर्माफा नाश होकर आत्माकों कैपल्य प्राप्त हो 
समे»। परतु जिस आत्माक्े लए यह तपश्चयों करनी है, उसझो 
अस्तित्व ही कुछ अ्रमण स्वीकार नही. करते थे। ऐसे मतऊा समर्थक 
अजित केसऊयछ था ।% पूरण काश्यपफा बहना था कि आत्मा अमर है 
और उसे किसी बातसे हानि नही पहुँचती | +- निम्नलिखित देवपुत्र 
सथुत्तकी गाथासे यद्द दिखाई देता है कि पूरण काश्यपका मत माननेयाले- 
बहुत-से छोग थे । 
बुद्धके पास आकर जम देपपुत्न यह गाभा कछता है -- 
इप छिन्दित मारिति हतजानीखु कस्सपो । 
न पाप समलुपत्सति. पुज्ञ वा पन अत्तनो | 
स्‌ बे विस्सासमाचिक्खि सत्त्या अरहति मानन ॥ 
[ अथात्‌ मारपीट और दूडपाठ करनेमें आत्माको पाप था पुण्य नहीं 
है, ऐसा पूरण कश्यप देखता छे। वह घमेगुरु (शास्ता ) मोक्षका विश्वास 
दिलाता है, अत बह माननीय है। ) 


अत ऐसे आत्मयादम कौन सच्चा और कौन झूठा * गोतम बोधि- 





>६ इति पुराणान कम्मान तपलाव्यन्ती मावा, नरान कम्मान अकरणा आयलि 
अनवस्सवी, आयति अनवस्तवा कम्मस्खयो, कम्मक्सया दुक्खक्‍्सयो, दुक्‍्खक्खया 


बेदनाक्खयो, चेदनाक्खदा सब्य दुक्‍्स्म निज्चिण्य मविस्सती ति |--नचूछ- 
इुक्लबखम्पतुत्त, मल्झिमनिकाय, मूस्पण्यसक | 
क स० बु० इ० ८६ के म० झु० पू० इृट४ड 
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सन्को यह स्पष्ट दिखाई दिया कि ऐसे बादोंसे सत्कम योगमें कोई छाम 
नहीं बल्कि द्ानि द्वी होती है । और उन्होंने आत्माको बीचमें न छाकर 
अपना मार्ग निकाठनेका अयतल्त किया, जय उन्हें बह मार्ग मिछ गया 
तभी बे बुद्ध हो गये। उनके अष्टागिक मार्गजे लिए आत्मावी 
'विलकुछ आवश्यकता नहीं है | इस ससारमें दुख व्रिपुद है; उसका 
कारण मानवोकी दृप्णा है और उसके आत्यतिक निरोधकी ओर के 
जानेयात्य अप्ठागिक मार्ग है। इस मारगका नियरण “भारतीय सत्ट्ृति 
आर अहिंसा ? (प्र. ५६-६२ ) और “ भगयान्‌ बुद्ध ? ( प. १३८-१४४ ) 
इन दो पुस्तकोंमें आ चुका है; अत यहँपर उसे हम नही दुहराते । 


” इस आये अधष्टागिक मार्गेका समावेश शीछ, समाधि और प्रज्ञा इन तीन 
स्कन्धोमें द्वोता दै। सम्यकू वाचा, सम्यकू कमें और सम्यक्‌ आजीत 
डुन तीन अर्गोका समावेश शील स्कल्धमें होता दे; सम्यकू ध्यायाग। 
सम्यरू स्मृति और सम्यक्‌ दृष्टि एवं सम्यक्ू सकलप इन दो अगोंबा 
समावेश अ्रज्ञास्कन्धर्मे द्वोता दैन-। शीलस्कन्ध बुद्ध धर्मेकी नीय हैं। 
शीलके बिता अव्यात्ममागेस प्रगति द्वोना समय नहीं हैं | पास्ेतायके 
चार यामोंका समावेश इसी शीलस्कन्बमें किया गया हैऋ और 
उद्छीकी रक्षा एन अभिवृद्धिके लिए समाधि तपा श्रज्ञाफी आउश्यक्ता है। 
केपछ आकंखेय खुत्त ( मस्न्तिमनिफाय ) पढनेसे भी पता चछ जायगा 
कि भगतान्‌ घुद्धने शीठल्को कितना महत्त्व दिया है॥ अत यह स्पष्ट 
है कि चुद्धने पार्तेनायके चार्रो यामोको एूर्गेतया स्प्रीकार क्रिया था। 
उन्होंने उन यामोंमें आल्यरकाछझमवी समाधि और अपनी खोजी हुई 

+ देखिए ४ चूछवेदछमुच्त, मम्झ्िमनिकाव | # भारतीय संस्कृदि और 
अहिंसा € ५९-६० | झील, समाधि और प्रश्क्रा वर्णन “घुढ, धर्म, आगि 
रूप ? नामक पुस्तकक्रे दूसरे ब्याख्यानमें आया दे। उसे बह देखा जा छकता है) 
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चार-जार्यसत्यरूपी प्ज्ञको जोड़ दिया और उन यामोंकों तपश्चर्यो 
'एय आत्मयादसे मुक्त कर दिया । 


बुद्धने तपश्चयौका त्याग किया था, इसलिए तपस्त्री लोग उन्हें और 
उनके शिष्योंकों विछासी कहते थे। इस सम्बन्धर्म दीघनिकायके 
पासादिकसुत्तम भगयान्‌ बुद्ध चुन्दसे कददते हैं, “ ऐ चुन्द, अन्य 
सप्रदार्योके पत्चिजक कहेंगे कि शाक्यपुत्रीय श्रमण मौज उडाते हैं। 
उनसे कहो कि मौज या विलास चार अकारफे हैं। कोई अज्ञ मनुष्य 
आणियोकों मारकर मौज उडाता है, यह पहली मौज हुई। को" यक्ति 
चोरी करके मौज उडाता है, यह दूसरी मौज डुई। कोई व्यक्ति झूठ 
चोलफर मौज उडाता है, यह तांसत मौज हुई । कोई व्यक्ति उपभोग 
उस्तुओंफ़ा यथेष्ट उपभोग करके मौज उडाता है, यढ चोथी मोज 
( कामशुखछिकानुयोग ) हुई । ये चार मैजें द्वीन, गैनार, ध्रधकू-जन- 
सेवित, अनाये एवं अनयकारी हैं ।” अथोत बुद्धंके मतमें चार यार्मोका 

पाछन करना दी सच्ची तपस्या है । *्‌ 
इसका ग्रमाण बौद्ध या जैन साहित्यमं नहीं मिलता कि पाइबेताथ 
आत्मयादम पड़ते थे । परतु बुद्धसमकालीन निर्मन्थोने आत्माफो 
स्वीकार क्िया। ऊपर बताया जा चुका हैं कि तपथ्यों और चार 
यामोंके दारा प्रेजन्मके पापकर्मका ध्षय करके आत्माकों दु'खसे मुक्त 
करना ही उनका ध्येय या# । इसी पासादिक घुत्तमें भगयान्‌ बुद्धने 
डसफका उत्तर दिया है कि में इस आत्मतादमें क्‍यों नहीं पडा। भगयान्‌ 
कद्ठते £ैं, “ हे चुन्द, अन्य सप्रदायोंके परिव्राजक पूढेंगे क्रि मृत्युके 
पथात्‌ आत्मा उत्पन्न होता हैं या नहीं, आदि ग्रश्नोंका स्पष्टीकरण श्रमण 
गोतमने क्यों नहीं किया * उनसे कहो कि, आयुष्मन्‍्ता, यह हितकारी 
# एड २९ पर पहली टिप्पणी देखिए्य | ०४ ४9 
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नहीं है, धर्मॉपयोगी नहीं हैं, ब्रह्मचर्यक्रे लिए आवारभूत नहीं है 

निरवोणका कारण नहीं है। तब वे पूछेंगे दि, यह दु ख, यह ढु खा 
समुदय, यह दु खका निरोध ओर यह दु खनिरोधगामी मांगे, इनकी 
स्पष्टीकरण भगवानले किया है, सो क्यों ? क्यो कि चद्द द्वितकारी हैः 
धर्मोपयोगी है, ब्रह्मचर्यके लिए आधारभूत है. निर्याणका काएण है। न 


योगस्त्म याम 


यद्यपि नि्ग्रेयों ( जैनो )ने तपश्चयोका अग्गीकार क्रिया और आत्मा 
नहीं छोडा, तथापि चार यारमोका प्रचारकार्य भी जारी रखा। चार 
यामोंमे महावीर स्वामीने ब्रह्मचर्ययों जोड दिया! जैन साधुओंका पढे 
उपदेश रहता था कि इस ब्रह्मचरयफ्रा पालन ग्रहस्थोको भी यवासमंतर 
करना चाहिए । “अ्िसासत्यास्तेयप्रह्मचर्यौपरिमहा यमा ( योगयूतर 
२॥।३ ) सृत्रम इन यामोंफ़ो यम कहा गया है और “ जातिदेशकाल- 
समयानयच्छिना सार्यभीमा महात्रतम्‌ ? में महात्रत कहा गया है। थाना 
पाइैनायके यामों और महायीर स्व्रामीके महात॒तों, दोनोंका यहाँ उल्लेश 
है । योगसन काफी आधुनिक है। यह नहीं कहां जा सकता कि उसमे 
पहले योगिसम्प्रदायने इन यारमोको कब स्वीकार किया था| पर ईतर्गी 
बात सड्ठी हैं कि उस सम्प्रदायने इन यामोका ग्रचार बिल्कुल नहीं 
क्रिया । यदि बे इन यामोको सार्वजनिक बना देते तो जेन और बौद्ध 
सादित्यके समान योगमुज भी ब्राह्मणोंक़ि तिरत्कारका पात बन जाता। 
ब्राह्मणोंकों इसमें कोई आपत्ति नहीं थी कि कुछ योगी एकान्तर्में इन 
यार्मोका अभ्यास करते रहें | क्‍यों कि वे उनकी वेदिक ढिंसामें बाधा 
नहीं पहुँचाते थे । हे 

+ यद्द सार्राध दै। ये दी बर्ते चूडमाटक्यपुत्ततुत्तमे मी आई ई । मण छुर 
हु० १९४-६%६। 
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बौद्ध और जैन घ॒र्मका प्रसार 


आजीयक, निग्नन्ध, बौद्ध आदि श्रमणसंघ मगध और कोसल टेशोमे 
उदित हुए और परभर्म वे ग्रधाततया इन्ही दो देशोंमें और आसपासके 
राष्योंमें अपने अपने धर्मफा प्रचार करते रहे । अशोकके शासन- 
कालमें यह स्थिति बदर गई । उसने इन अ्रमणसधोको 
काफी प्रोसाहन दिया । बौद्ध सघका तो बह भक्त ही या और 
बाद्ध धर्म प्रचारक्के लिए उसने जो कुछ किया वह प्रसिद्ध 
है। इतना दोते हुए मी वह अन्य अ्रमणसधोके साथ उदास्ताका 
बरतान करता था | विश्ेषत आजीनक संघपर उसझी जिश्ेष 
कृपा थी। यह बात वार्चर (गयाके पास) पहाडकी गुफाओंमें 
मिले हुए उसके शिलालेखोंसे दिखाई देती है'<। उसके सातवे स्तभलेख- 
परसे यह अनुमान लगाया जा सकता दे कि आजीनकोंके बाद' वह 
नि््रन्थसवका भी खयाछ रखता था। 

जेताम्बर जैनोंफा कहना ह# कि अशोकका पोता सप्रति, जो कि 
उज्जैनका राजा था, प्रथमत जैन सथका भक्त हुआ। उसके बाद 
करूँग देझामें खास्तेल राजा जैन सघझा भक्त बना। मगध देझामें नि्त्रंष 
अक्सर समल्न होते थे, अचेलक शायद ही होते । परतु वे जैसे जैसे 
दक्षिणकी ओर गये, वैसे चेसे नग्व॒ताफी ओर झुकने गये । ओर इधर जो 
झछोग पश्चिमकी तरफ गये उन्होंने अपना समलत नहीं छोडा | इसका 
मुख्य कारण झाखद आजोहबा थी। हो सकता है क्लि इसके पीछे 
राजाओंकी अभिरचि भी रही द्वो।नग्न जैन साधुओंको जिनऊल्पी 
आर सयत्र साधुओंको स्थत्रिर्कल्पी कद॒ते हैं। इस सम्बन्धमें विस्तृत 


# देखिए, धछ २९-३० | 
# केम्व्िज हिस्‍्ट्री आफ इंडिया, यदल्प वोल्युम ए० १६६ । 
डर 





ज्जेड साश्चनायका चातुयाम चरम 
च्चों पडित कब्याणविजय गणिनें अपनी पुलक “ अ्मण भगवान्‌ 
महापरीरके छठे परिच्छेद्मे घी है । इतनी चात तप दे कि करलिय होते 
हुए जो साधु दक्षिण गये य्रे जिनकन्पी हो गये और जो उन्जैन दोते 
डुए गुजरात पहुँचे वे स्थनिरकत्मी हो गये । इन दोनों सप्रदा्मोनि वैन 
धर्मझा बहन अचार किया, पतु हत-बधनोमें बद्ध होनेके कारण में 
हिन्दुस्तानसे बाहर न जा सके । पह्द कार्य बांद्ध सबने किया। ईसनसे 
लूकर चीनतक योद्ध मिश्लुओने सत देशोंमें बोद्ध धो फैलया । 
बौद्ध और जैन श्रमणोंका हास 

मलुष्य-मजुष्योर्मे झगड़े और मार प्रीट अनादिकाल्‍से चलो आई 
है। उनसे ऊपफर जेगल्मे जाकर तपस्या करनेताले ऋषिसंति 
बुद्ध पूपकालमें जेपछ हिन्दुस्तानर्म ही ये । उनके भी सब थे। 
प्ररतु ये सामाजिक व्ययस्थार्म हस्तक्षेप नहीं करते थे । अरप्पमें निवास 
चरनेपे उन्हें जंगली प्राणियोंके अति आदर रखना ही पड़ता था। अत 
दया तो उनकी तपस्यात्ा एक अग ही बन गया | परतु यह दया 
आशिर्योत्क ही सीमित थी। इघर भम्नप्य-समाजमें जो मारपीट चठती 
थी, उसक्रे भ्रति वे उदासीन थे। इतना ही नहीं बल्कि यश्ञ्म की 
जानित्राली पशुहिंसाको भी वद करनेजा प्रयन उद्दोंने नहीं किया । 

ऋषियोंके इस दयाधर्मको सार्वजनिक वनानेका प्रयन अधमता 
पार्सनाथने किया। उन्होंने यह जान लिया कि चोरी, असल और 
परिप्रदवा त्याग किसे बिना मनुष्य-समाजमें दयाधर्मफा असार होना 
कठिन है, और उसके अनुसार अपने चातुर्योम्त धर्मफा उपदेश ठेना 
झरू किया | उस समयके राजा छोग ऋषिमुनिमंयों बड़्त मानते थे, 
अत उन्हांके मा्गसे चल्मेशले इन श्रमणोंवा पिरोध उन्होंने नहीं 
फ़िया | परतु उन्होंने यज्ञन्याग मी नहीं छोड़े । बुद्धसमकालीन 


चौदध और जेस अ्मणोंफा हास झ््ष 
असेनजित और जिम्सिसार ( श्रेणेक ) यह करते द्वी थे | इतना था कि 
उनके राच्योर्मे श्रमगोझो धमोंपदेश देने गी स्वततता वी । अत अ्रमणोक्ता 
सिशेप सम्बल्थ जनताके साथ होता था | सधिकसे अधिक कोई 
अध्यप्रित्त ब्यापारी उनके मिनासक्ने लिए परिहार या उपाश्रव ननाकर 
उनऊी मदद करता | परतु उनका नियौद्ट अ्धानतया भिक्षापर दी होता 
था । अपीत्‌ उनका धरम बहुजनसमाजके हितखुखके लिए होता था-- 
यहुजनहिताय बहुजनसुखाय | 
परतु अश्लोकझ्राछफे बाद यह स्थिति बदछ गई। अशोकने श्रमण- 
सोंफा मान-सम्मान चहुत बढाया । इसते डसीके समयर्म उनमें विशेष 
साप्रदायिफता आई और वे आपसमें झगडने छगे। उन प्गडोंको 
मिटनेके प्रयनोंफे उछेख अशोकफ़े शिल्लेखो ओर स्तमभलेखोमें स्पट 
रूपमें मिलते है| पस्तु उसके प्रयल सफल नहीं हुए। अ्रमणोका 
साप्रदायिक परिग्रह बढ़ता गया ओर होते दोते आजीवक आदि 
अमणसप्रदाय तो न ही हो गये | केयल बौद्ध और जैन दो ही बाजी रह 
गये । परतु उनकी परिप्रहदाष्टि चढ़ जानेसे उनमें भी आपसी झगडे झुरू 
हो गये । जैनोमें खलेताम्बर ओर दिगम्बर तथा बौद्धोमे महायान और 
स्थविर्याद--जिसे मद्ायानी लोग हीनयान कहते थे--जैसे दो प्रमुख 
पय हो गये और फिर इन पयोमें भी अनेक भेद उत्पन्न हो गये। जिस 
मकार साधारण छोग सपत्ति-परिमडके लिए झगड़ते हैं, उसी प्रकार से 
अमण संप्रदाय परिग्रहके लिए झगडने लगे। है 
मल्शिम निकायके अलगदुपमछुत्तमें भगयान्‌ बुद्ध कहते हैं - ० ऐे 
मिक्षुओ, जय कोई यात्री किसी बड़ी नदी या तालाबके पास पहुचगा 
और देखेगा किउसका बिनाश सुरक्षित नहीं है, वहाँ भव है, और 
उसपारका किनादा सुरक्षित और निर्भेय है; पर वहाँ उसपार _जानेके 
लिए नौका या पुछ नहीं है, तो उस समय बढ सुखी हऊड़ियोँ और 





इ्द पार््वन्नाथका चातुर्याम घर्में 

घास जमा करके उनसे एक बेड़ा तैयार करेगा और उसके सहारे कर 
नदी या तालाबके उस पार जायगा | वहों वह कहेगा कि, “इस गईल 
मुझपर कितने उपकार किये हैं ! अतः इसे कंघे या सिर्पर उठाकर रे 
जाना उचित है |? क्या ऐसा हम कद सकते हैं कि ऐसा कहनेवाले उसे 
आदमीने उस बेड़ेके प्रति अपना कर्तैन्य पूरा किया £ ” 

मिक्षु बोले, “ नद्दीं भदन्त ! ? 

भगवान्‌ बोले, “ उस आदमीके लिए यही उचित होगा कि। / ये 
बेड़ा मेरे बहुत काम आया ?--ऐसा कट्ठकर वह्द उसे नदीकिनारे या 
पानामें छोड़कर चछा जाय । मेरा बतछाया हुआ धर्म इसी वेड्ेकी तरू 
है। धरम निस्तरणके लिए है न कि ग्रहणके दिए। यह जानकर भा 
छोग धर्मका भी परिग्रह न करें; फिर अधमेकी तो बात ही क्या !” _ 

परंतु ये सारे उपदेश पुस्तकोंमें ही रह गये। श्रमण अपने-अपने 
संप्रदार्याकों सिरपर उठाकर बूमने छगे और उसके छिए उन्हें राजा 
मजुहारें करनी पड़ीं। अपने विहारोंकी रक्षाके छिए वौद्ध मिक्षुओंद्रा 
राजासे मदद छिए जानेका एक उदाहरण मैंने अपनी पुस्तक “भारतीय 
संस्कृति और अहिसा? (वि. श१०७-११२) में दिया है! मी 
यहाँ जैन साघुओंके चुछ उदाहरण देता हूँ। 

कालक कंया 


बिक्रम संयतझ्ते कुछ बे पहले उजैनमें गर्दमिल्ल राज्य करता था | 
उस समय जैन साधु काल्फाचार्य अपनी जैन साथ्वी बहनके साथ पढें 
पहुँचा | गर्देभित् राजाने उस साथ्वीकों जूबर्रदस्तीसे अपने लबासमें 
रख डिया। तब कालकाचार्य अकेछा ही सिन्धुनदीके प्रदेशमें चछा गया) 
हाँ शाहिं नामक शकमांडलिक राजाओंका राज्य था। उन्हें कालका 
चार्यने अपने बड़में कर छिया और उन्हें काठियाबाड़ (सौराषट्र) मास 
उज्जैन छाकर गर्दमिछको हरा दिया | इस छड्ाईमें गर्देमिक्ष मारा गया 


ज्जजजज 





चष्पसह्िसूरि-कथा ब्रेछ 


(यह कया ऐतिहासिक है या नहीं, इस सम्बन्ध जिवाद है। देखिए, 
क्रेम्ब्रिज हिस्दी आफ इडिया, पृष्ठ १६७-१६८ और «६८२ ) 





चष्पभट्टिसूरि-कथा 


वष्पभश्टिका असछ नाम सूरपाछ था| उसके पिताका नाम बष्प और 
माताका भ्टि था। उसकी होशियारी देखकर सिद्धसेनसूरि नामके जैन 
आबचार्यने उसे दीक्षा देंनेका निश्चय किया। परत मॉ-बापका वह 
इकठछोता बेटा था, इसलिए बे तैयार नहीं हुए। अन्तर्म आचार्यके अत्या- 
अहकी खातिर, उन्होने इस शर्तेपर उसे आचार्यके हवाले कर दिया कि 
सूर॒पाक्का नाम उन दोनोंके नाम पर रख दिया जाय । आचार्यने उसे 
उम्रकी स्एत बस्सर्ी असस्थामें दीक्ष दी और उसका नाम भद्रकीर्ति 
ऱ्वा | परंतु उसके मौ-बापके साथ हुए करारके अनुसार समी लोग उसे 
बष्पभट्टि कहने छगे | 


ब्रप्पभ्टि जब थोडा बड़ा हुआ तो आम नामके धुवकसे उसकी भेंठ 
हुई। आमकी माता कनौजके राजा यशोबर्माकी रानी थी, उसको 
सातफी कोशिशोंके कारण राजाने उसे निवासित कर दिया और बह 
गुजरातमें रामसण नामके गॉयमें जाकर रदी। चादर्म जब उसकी सौत 
मर गई तो यश्मोपर्मीने आमकी मॉको वापस बुल्य छिया | पर आम 
गुजरातमें ही रह गया। वष्पभट्टि आमको लेकर अपने आचार्यक्रे पास 
गया और आचार्यने आमफो आश्रय दिया। दष्पमश्कि साथ बद भी 
अध्ययन करने च्व्गा | 


आगे चलकर यशोय्मीका देहान्त हुआ और आमकों कन्नौज्ञफी 
गदी मिली, उसने बष्पभट्टिको घुल्याकर उसे आचार्यपद दिया। गौड़ 
देशके राजा धर्मके साप आमझा बैर था। तब्र उन दोनोंने यदद तय 


श्द पार्म्यनाथका चातुर्याम घस्े 

किया कि दोनों तरफके पंडित सरहदपर जमा होकर वाद-विधाद कं 
और जिसके पंडितोंकी जय हो उस राजाकों दूसरा राजा अपना राज 
दे दे। उसके अनुसार सरददपर एक स्थानमें ये दोनों राजा आ गये | 
आमकी ओरसे बष्पभहद्िकों और धर्मकी ओरसे बौद्ध पंडित वर्धनकुअ॒रवो 
चुना गया। उन दोनोंका बाद-बिवाद छठ मासतम चलता रहा और 
अन्तमें बप्पमट्टेकी जीत हुई । उसने आम राजाको समझाकर राजा 
बर्मका राज उसे छोटा दिया और तबसे वर्घनकुज॒रके साथ 
मित्रता हो गई | 

नन्‍तसारि और गोब्रिन्दसूरि वष्पभश्कि गुरुमन्धु ये। उनकी स्वृति वह आम 
राजाके पास वारबार करता | एक वार मैस बदलकर आम राजा 
पास गया। बहाँ छत्र-चामर आदि ठाव्याटके साथ नेठे हुए नत्नमूरिको 
देखकर आमने उसकी कड़ी आलोचना की | दूसरी बार आम बहाँ गया 
तब नन्‍नसूरि जैन मंदिरमें बैठकर बात्स्यायनक्रे कामसूचपर भाषण दें 
रहे थे। तत्र आम जान गया कि यद्द व्यक्ति विद्वान्‌ अवस्य है, पर 
सच्चरित साष्ठ नहीं है ) 

आमको समझानेके लिए मोविन्दसूरिने आदिनाथचरित्रका एक नाठवी 
रचा और उसका अ्रयोग दरबारमें करवाया । उसमें इतना चौर रस व्ययां 
गया था कि उससे राजाके मनमें शीयेका संचार हुआ और बढ तलबार 
खींचकर उठ खड़ा इुआ। तब अंगरक्षकोंने उसे समझाया कि वह युद्ध नहीं 
बल्कि नाठक है। नन्‍नसरि और गोविन्दसूरि भी भेस बदछकर उस समार्मे 
चैंठे थे। राजाऊी द्वछत देखफर गोविन्दसूरि प्रकट होकर बोले, “ राजन 
क्या यह उचित हुआ कि आपको यद्व नाटक वास्तविक अतीत हुआ * 
यदि नही, तो नन्‍नसूरिकि मुँइसे वात्व्यायनके कामशासपर व्याण्यान 
सुननेपर आपको झंका आना कहद्ाँतक उचित यथा? ” यद् सुनकर 
सजा आमने क्षमा माँगी। 


वन्पभहिसूरि-कथा च्र्ष 


एक बार आमराजाने समुद्रपाल राजाके राजगिरि किलेपर धावा बोल' 
दिया; मगर किला हाय नहीं आ रहा था| तव बप्पमट्टिकी सलाहसे 
आमके पोते मोजकुमारकों, जिसका जन्म अमी अमी इज या, वहाँ 
छाया गया और उसे पाछकीमें विठाकर आगे रखकर धमला बोछ दिया 
गया, तब किल्ण सर हो गया। 


आम राजा संब्रत्‌ ८९० में स्वरगेबासी हुआ और उसका बेटा हुन्दुक 
गद्दीपप आया। यह दुँदुक एक वेश्याके अधीन होकर अपने 
वेडे भोजकोी मार डालना चाहता था। पर भोजका मामा 
उसे अपने घर पाठछीपुर ले गया। उसके बाद दुंदुकने भोजको 
बापस ले आनेक्के लिए वप्पभट्टिकों तेग करना शुरू किया। वष्पभटक्‍्टि 
कुछ न कुछ बहाने बनाकर छुछ समय तक तो उसे टाछते रहे परंत अन्त 
दुन्दुकके अत्याग्रहके कारण भोजकों ले आनेके लिए वे पाटलीपुर 
गये। अब्र वे इस संकटमें फेस गये कि यदि भोजको छे 
जाते हैं तो छुन्दक उसे मार डाल़ेगा ओर यदि नहीं ले जाते हैं, तो 
मुझे आर अन्य जैन साधुओंको सतायेगा। इस संकटसे मुक्ति पानेके 
किए उन्होंने २१ दिन अनशन करके देहत्याग कर दिया। उस समय 
बे ९५ बस्सके थे | उनका जन्म संप्त ८०० में हुआ, ८०७ में उन्हें 
दीक्षा मिली, ८११ में आमराजाने आचाये पर दिया और ८९६ में 
उनका देह्ान्ल हुआ | # 
इसके बाद मोजऊुमार अपने मामाऊ़े साथ कान्यकुल्ज चरण गया। 
बहोँ सजमहबके दरवाजेपर एक माली फक वेच रहा था। उसने ताड़के 
सीन फछ भोजउुमारकों समारपेत किये | उन्हें छेकर बह सीधा राजभवनमें 
धछा गया और यहाँ सिंदासनपर चैठे हुए अपने पिताकी छातीर्म वे तीन 
“० बहोपर ३१ वर्षड़ी आयुर्मे ब्पमश्कि आचाने बन थाना व्यशमय अतीक 
दोता दै। यह भी नहीं कद क्र सफता झ्वि अन्य चातेमि कितना सत्य दे | 
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फल माए्कर उसने उसे मार डाल्य और स्वय गद्दीपर बैंठ गया। इसके 
पश्चात्‌ वह आमविद्धार नामक तीर्षम गया | वहाँ बष्पमश्निकि 
पिद्वान्‌ शिष्य थे। उन्होंने भोजका आदर-सत्कार नहीं किया, इससे भोज 
जायज हो गया और उसने नन्नसूरि और गोविन्दसूरिकों छुठवाकर उन्हें 
गुरपद दे दिया | इसके बाद उसने अनेक राजाओंकों जीत टिया 
और वह आम राजासे भी अधिक जिनशासनकी उन्नति करने छगा | 
हेमचन्द्रसूरि 

हेमचन्द्रसूरिका जन्म घंघुका शहरमें समत्‌ ११४५ में हुआ। 
२१५० में दीक्षा दी गई और अध्ययन (र होतें ही सात 
११६६ में जैन सबके आचार्य पदपर उनकी नियुक्ति बी गई। तन में 
खंभातसे पाटण जानेऊ्ले छिए निकदे | 

उस समय पाठणमें सिद्धराज राज कर रहा था। बढ कदर होव था| 
( उसका बनाया सदन्निंग ताल्यत्र रेतसे भर गया था | उसे छुछ वर्ष 
पदले बद्रौदा सरकारके पुग्नतत्व पिमागने खोज नियात्य टै4) 
ह्लेमचन्द्रमारे उस शहरके बाज़ारमेंसे जा रहे थे कि उधरसे सिद्धरान 
ड्ायीपर बैठकर अपने दलयछ समेत आता दिखाई दिया। बढ देपकर 
ह्ेमचन्द्र पासकी एक दूकानमें सड़े हो गयें और राजाके पास अनियर 
उन्होंने राजाकी स्त॒तिसे भय्य हुआ एक इलोफ़ कंड सुनाया । उसे घतवर 
राजा असल हुआ और हेमचन्द्रसे बोल्य, “ आप दर रोज़ दो पदस्पो 
आकर मेरा मनोरजन करते जाइए ” इसके बाद सिद्ध॑वजने साहस 
जीता और उस अयसरपर द्ेमचन्द्रमूरिने उसका स्तोज साया | 

शक बार अयेशीके भण्डारकी पुस्तकें राजा देख रहा था। उनमें 
डे मौज व्याकरण मिटा। तय बढ हेमचन्द्र सूरिसे बोला, “ दमारे 
डेडामैं भी ऐसा व्याकरण चादिए। आप उसकी रचना घरटफे मेगी 
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इच्छा पूरी कीजिए!” इसपर हेमचन्द्रसूरि वोले, “इससे पहले 
स्वे गये आठ व्याकरण काझ्मीर देशमें हैं। उन्हें देखनेके वाद 
ही नये व्याकरणकी रचना की जा सक्रेगी |” राजाने तुरूत 
अपमे नौकरोंकों काइमीर भेजकर वे ब्याकरण मैंगवा दिये और उनका 
अनुसरण करके हेमचद्ध सूरिने ' सिद्ध-हेम ” नामका ज्याकरण लिखा। 
इस व्याकरणके मत्येक पादके अन्तमें एक एक झ्ल्येक है। उन स्टोकोमे 
मूलराज& और उसके वंशज राजाओंका वर्णन हैं। ३२ वें पादक्के अन्तमें 
चार इ्छोक हैं। उनमें सिद्धरजकी प्रशंसा की गई हें । इस ब्याकरणको 
छिख छेनेंके छिए राजाने ३०० लेखक जमा किये और उनसे उसवी 
प्रतियाँ करवाकर अंग, बंग, कर्विग, छाठ, कर्णोट्क, व्ोकण, महाराष्ट्र, 

सैराष्टू, वत्सुकच्छ, माल्य, सिन्‍्धु, सौबीर, नेपाछ, पारसीक, मुरुंड, 
गेगाके उसपार हरद्वार, काशी, चेदि, गया, कुरुक्षेत्र, कान्यडुब्ज, गौड़, 
औरीकामरूप, सपादरुक्ष, जालंघए, खस, सिंहछ, महाबरोध, बोड़, कीशिक 
आदि देशॉमे उस न्याकरणका प्रसार किया । 


एक वार चत॒र्भुज नामके जैन मन्दिरस्मे देगचन्दरसूरिके शिष्य 
रामचन्द्व सुनि नेमिनायके सम्बन्धर्मे भाषण दे रहे थे। उसमें पाण्डबरोंकी 
दीक्षाका वर्णन आया। उसे सुनकर आदह्मण नाराज हुए और उन्होंने 
राजाके पास जाकर शिकायत की कि, “ये छेताम्बर जैन साथ 
बिख्कुलू झठ बोलते हैं | पाण्ड हिमाछय पर्ववपर गये और यहाँ केदार- 
नाथषी पूजा करके उन्होंने इटछोकको छोड़ दिया। ऐसा होते हुए भी ये 
झद्ठ झलेताम्घर पाण्डबोंद्राय जैन घमकी दीक्षा लेऊर शब्रुजय पर्वतपर देद- 


पिसमन किये जानेका झठा किस्सा छुना रहे हैं । ऐसे असन्यगवियोको 
उचित दण्ड मिलना चाहिए ) !? 





_ ७ मूहराब लिदराजाके घरानेका मूल घुस्ष था। 


डर पार्९्वनाथका चातुर्याम् घमे 


सिद्धराजने हेमचन्डसूरिको चुछाकर इस मामलेमें पूछताछ की। 
हेमचन्ठ योले, ४ हमारे ग्रेयोमे वैसा छिखा है। परंतु ये पाण्डब महा- 
मारतके नर है। कहते हैं कि भीष्मने युद्धेके आरंभमें अपने परिधारके 
झोमोंसे कह रखा था कि उसके झरीरका दाह ऐसे स्थानपर किया जाय 
जहाँ फिसीका भी दाहकर्म न हुआ हो | इसके अनुसार उसका शत 
एक निर्जन पहाडीपर छे जाया गया। वहाँ अचानक ऐसी आऊाइशयाणी 
हुई कि-- 








अत्र भीष्मश्तं दरधे पाण्डवानां शतनयम ) 
द्योणाचार्यसडर्ल तु कर्णसंख्या न वियते ॥ 
[अर्थात्‌ यहाँ सौ भीष्मों, तीनसी पाण्डवों, हज़ार द्वोणो और 
अनगिनत कर्णीको जल्यया गया है । ] 
देसे अनेफ पाण्डवोमेंसे जन पाण्डब भी होंगे; क्‍यों कि शुजय पर्वत- 
पर उनफी मूर्तियाँ हैं।” 
प्रिद्धाज बोत्ण, “ये जैन मुनि जो कहते हैं बह सत्य है।” और 
हेमचन्द्रसूरिसि कहा, “ आप छोग अपने आगम्मोके अनुसार सतथ कयन 
करते हैं, उसमें कोई दोप नहीं है। ? 
इस अ्रकार सिद्धराजसे सन्हृत हुए थ्री हेमचन्द्र अप जनशासनरब्पी 
आफाझर्म सूर्यके समान म्रफाझमान्‌ हुए। एक बार देसब्ोध नामक भागनत- 
धर्मी आचार्य पाटण गया, तो सिद्धराज राजकत्रि औपाल्के साथ उससे 
मिद्ने गया। उस समय देयनोधने बढ्ीपर एक इग्रेऊ बनाकर 
ओऔपाल्फा अपमान किया। तथापि राज़ाके कदनेसे श्रीपाठने उसके 
साथ काज्य-चर्चा की | देवगोव आचार्यकी दिद्वता देखपार राजा प्रसन्न 
हुआ और उसे एक छाख द्वम्म ( रुपये ) इनाम दिए। श्रीपाल्ल कवरिफो 
राजाऊी यढ बात अच्छी नदीं छगी। उससे देवगेघड्र चौकसी की 
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और जब देयबोध अपने परिवारके साथ सरस्वती नदीके किनारे शराब 
पी रहा था तब राजाऊों वहाँ ले जाकर वह दृश्य दिखा दिया। राजाने 
देगग्रेघफ़ों अपने राजमें रत लिया; परंतु पहलेकी तरहका उसका 
सम्मान नहीं रहा और उसपर भिक्षा मेंगयर जीनेकी नौबत आ गई। 
तब अमिमान छोडकर वह हेमचन्द्रसूरिके पास गया। हेमचन्द्रसूरिनें 
उसे अपने आधे आसनपर बिठाकर उसका सम्मान जिया, और 
सिद्धराजसे उसे और एक लाख द्ूम्म दिलवावे। 


सिद्धराजक्े लडका नहीं था। अत डसने तीर्थक्षेत्रोकी यात्रा की। 
उस याज्रामें उसने हेमचलसूरिको अपने साथ लिया। प्रभासपष्णके 
शिपास्यमें राजाके साथ शिपरी स्तुति करे हेमचन्द्रसूरिन भी शिपको 
नमस्कार किया; क्यो कि अविरोब ही मुक्तिफा परम कारण है ! 


चहाँसे राजा कोटिनगर ( कोडिनार ) गया | उस अपसरपर हेमचन्द्र- 
सूरिने तीन दिव उपयास करके वहाँकी अबिका देवीकी आराधना वी | 
देपीने साक्षात्‌ दरीन देकर कहा, “ हे मुनि, मेरी बात सुनो। इस 


राजाके भाग्य संतति नही है। इसके चचेरे भाईका बेठा शुमारपाल 
इसके वाद राजा बनेगा |? 


जय यद्द बात सिद्धराजकों बताई गई तो बद् कुमारपाछकी हत्या 
करनेती सोचने छूगा। छुमारपालकों इसकी खबर मिल गई और बह 
जटाधारी ैय सन्‍्यासी बनकर पूमनें छगा। राजके चार आदमियोंने 
उसका पता छगाया तो वह छगभग राजाके हायर्मे आदी गया था; 
पल्तु बडी चतुराईसे छूठ गया ओर हेमचन्धसूर्रिकि उपाथयम पहुँचा । 
हेमचन्ससूरिने उसे ताइप्नोर्मे डिपा दिया और राजपुरुषोंस्ते उसका 
पता नहीं छगने दिया। इसके बाद छुमारपाव्य कापाठिफ फैल बनकर 
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सात बरसतक मठकवा रहा । सयत्‌ ११९६ में जय सिद्धयजकी सल्यु हुई, 
सत्र छुमारपाछ पाटण आया औए अम्रात्योंने उसे राजसिद्ासनपर बैठाया ! 


राजा बननेके वाद सुमाप्पालने अजमेर्के अर्गोराजापर ११ यार 
आक्रमण किया, परतु उसमें उसे सफरता नहीं मिली। तय उसने अजितनाय 
तीर्यकरसे मन्नत मानकर कर्णों राजापर घाया बोछ दिया और उसे जीत 
लिया | अपनी मन्नतक्रे अनुसार कुमारपालने तारगाजीपर २४ द्वाव 
ऊँचा अजितनापका मदिर वनयाया और उसमें १०१ अमगुर झँल्चाईवी 
अजितनायकी मूर्तिकी प्रस्थापना की | हेमचन्द्रसरिक्रे उपदेशके अनुसार 
डसेने और भी अनेक जैन संदिर बनयाये । 

सयत्‌ १३१२९ में ८४ बरसकी आसएुर्मे हेमचन्द्रमूरिका देह्दान्त डुआ। 


इन चरित्रोंका निष्कर्ष 


उद्धिखित तीन जीयनचरित “ प्रभायकचरिन ? मामऊ अपसे टिये 
गये हैं। यह सस्क्ृत मूलप्रथ प्रभाचनद्गसूरिने विसरम सतत, १३३४ में लिखा 
था। इसका गुजराती अनुयाद भायनगरकी जैन आत्मानद' सभाने 
सबत्‌ १९८७ में अक्शाशित जिया था। पण्डित कल्याणविजय मुनिने 
इस अ्रथकी भूमिका लिखी है और * प्रबन्धपर्यालोचन ? नामक लेख 
उसमें जोड़ दिया है। उनके उस झेख और मूल प्रमकी बार्तींके 
आवारसे ऊपरके तीन चरित्र अत्यन सक्षेपमें दिये गये हैं। उनमें कोई 
न्ुटि रह गई हो तो पाठक मुझे क्षमा करें । 

गर्देमिद्ल राजाने काल्काचर्थकी बदनऊो जबरदस्ती अपने जमान- 
खानेंमें रख दिया, यद् बात नि सशय निन्‍दनीय थी, पस्ु॒ उसका 
बदला लेनेके लिए शादी राजाओंको श्यकर उनसे गर्दमिललकी हत्या 
कराना जातिदेशफाल्समयावपब्छिन सारमीम अहिसामहत़तना 


इन चरिशेंका निष्कर ५ 





पाछून करनेवाले सूर्रिके छिए उचित था, यह नहीं कहा जा सकता। 
उन्होंने संन्यासक्ा त्याग करके यह काम किया होता तो शायद उसे 
क्षम्य कद्दा जा सकता या। 

बष्पभट्टिकी जिन्दगी आमराजाके दरबासमें बीती। भिक्षुओद्वारा 
राजाके साथ निकठ सम्बन्ध रखे जानेका निपेघ पाछि साहित्यमें अनेक 
स्थानोपर सिछता है. और इस प्रकार राजके साथ सम्बन्ध रखे जानिका 
एक मी उदादरण नहीं पाया जाता। बौद्ध मिल्लु उपदेश देंनेके लिए 
राजमददछो में जाते थे; परंतु अन्य बाबवोंमें वे बहुधा उदासीन रहते थे। 
राजाके साथ अतिपरिचय रखनेत्राले मिल्लुओंका जन्य मिक्षु विशेष 
आदर नहीं करते थे। संभव है कि यह स्पिति मद्दायान सम्प्रदायके 
समयमें बदछ गई हो । परंतु अनेक सूरियोके इन जीवन चरिज्रोपर्से 
यह स्पष्ट दिखाई देता है कि जैन रम्प्रदाय्मे राजाके साथ 
मित्रता रखना भूपणास्पद माना जाता थां। आम राजाओों जक 
किस नहीं मिल रहा था; तब उसे जीतनेका उपाय बष्पभझनि बताया | 
आम राजाफा छडका दुन्दुक अत्येत दुर्गुणी या; फिर भी उसकी सगत 
छोडनेकों वष्पमट्टि तयार नहीं हुए। उनके सम्जन्धर्मे सुनि कल्याण- 
प्रिजय अपनमे प्रबन्धपर्यालोचनमे कहते हैं । 

« प्रवन्‍्यं आए. अनेक अ्रसंगोंपस्से ऐसा दिखाई देता है कि 
वष्पभट्टिका काल शिथिल्ाचास्का था और वष्पभट्टि एव उसके गुरवस्धु 
प्रायः यानका प्रयोग करते थे । फिए भी उन्होंने राजाकों अपनी ओर 
खींचवर सैन समाजपर जो उपकार किम्रा बढ सचमुच अजुमोदनोय 
है।” (पृष्ठ ६७ ) 

राजाश्षयके कारण कुछ मदिर और उपाश्रय बनाये गये; शायद 
इसकी कल््याणविजयजी उपकार कहते हैं। 


छद पाश्वेनाथफा चातुर्याम धर्म 
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सिद्दराज कट्टर दौय था, परन्पु पद पिद्मानोफझा सम्मान करता था। 
उसकी स्तुति करके हेमचन्द्रयरि उसके मित्र बन गये और आठ 
व्याकरण उपलब्ध होते हुए भी केयक सिद्धराजज्े लिए नौंतोँ व्याकरण 
उन्होंने छिखा ओर उसे ' सिद्ध-टेम * नाम दिया | राजाकों खुश रखनेयी 
यह्द वेसी चेट है ! हेमचन्दसूरिफे सहयासमेँ रहकर भी सिद्धराज कुमार 
पाछफी हम बरनेकी कोशिश कर रहा था और हेमचन्द्रसूरिने उसका 
निपेध नहीं कया और फिर भी बह प्रमायक्र बना #] सागश, 
कालऊाचार्यसे लेकर आजतक जैन समाजका यह मत रहा है कि 
राजाश्रयसे या घनतान्‌ बर्गक़ी सहायतासे जो व्यक्ति जैन-मद्िर घननाता 
हे और उपाभ्रयोकी इद्धि करता है वह भेट्ठ जैनाचार्य है । 








परतु क्या इन बातोंसे चातुरयाम धरम अयत्रा पथ मद्दात्नतोका विकास 
छुआ ४ काब्य, नाटक या पुराण लिखकर राजाओंका मनोरजन तो त्ाझ्षण 
भी करते थे, फिर उनमें और इन जैन आचार्योर्म क्‍या अस्तर रहा 
आह्षणोक्े काब्प-नाठक-पराणोंके सामने औैनोके धाब्य-नाटक पुराण फीफे 
पड गये और छुप्तप्राय हो गये | इधर बुछ समयसे उन्हें असिद्धि मिल 
रही है । परतु यह सभय नहीं कि पे आह्मणोंके अंपोसे आगे बढ़ जायेंगे। 
जैन धमको ग्श्नय देनेयाछे राजाओंके चड़े जाते ही जैन मदिरों आर 
सपाश्रयोंकी शान भी चछी गई। अत इतती दौड़-घूपले जैन आचार्योने 
क्या हासिल किया # 


#% प्रभायक्र शन्दफी व्याख्या भ्रीउल्पागविजवजीने इस पक्वर का हैः्--चेन 
डस्नॉमे यह दच्द पारिमापिक समझा दाता दे। इतफा अर्य यह है कि अतिशप 
आम, उपदेशशकित, बादशवित्र या विद्या आदि गुर्गते थो जैप आवाई (बैन- 
ज्यापनका ) उन्कदे फरठा दे वह प्रमायक है। 





जैन उपासक .. छ७ 





जैन उपाक्तक 


राजाओ द्वारा की जानेयाडी हिंसा, असत्य, चोरी या छूट खत्तोट 
और परिग्रटका निषेध करना अ्रमणेकि लिए असमभत्र था। अत उन्होंने 
अपने मदिरों और उपाश्रयोक्रे छिंए जितना कुछ मिल सकता था, प्राप्त 
क्र्नेफा सोचा होगा | परत इससे वें स्वय चातुर्याम धर्मका त्याग कर रहे 

॥ इसका भान सन्‍्हे नद्दी रहा | इसका कारण यह था कि बे प्ूर्णतमा 
संप्रदायिक बन गये थे। अब सप्ेपगें इस बातरा मिचार हम करें कि 
अपने उपासज्ञोको खुश रुखतेके लिए वे अपरिम्रहका आर्य क्‍या 
छगाते थे। 


जैन आगोमे उपासकदशा नामफा एक अग दै। उसम दस 
उपासफोकी कथाएँ हैं । उनमेंसे पदुली आनन्द उपासकरकी कथा इस 
अफार है --- 
आनन्द उपासक 


आनन्द उपासक वाणिज्यप्राम नामके नगरमें रहता या | चहाँ जितशात्ु 
नामक राजा सज करता था। आनन्द गृहपतिक्रे पास चार करोड 
सुपर्ण मुद्राएँ ज्ममीनमें गाडी हुई, चार करोड ब्यापार्में छगाई हुई, चार 
करोड अनाज, जानवर आदि ( अविस्तर ) में लगाई हुई थों और दस- 
दस हज़ार गायोंके चार रेबड थे। उसकी स्री शियनन्दा अत्यत 
सुन्दरी थी। 


वाणिययप्राम नगरसे बाहर कोछाक नामझा सनिवेश था | यहाँ 
आनन्द गृहपतिके अनेक आप्त मित्र रूतें थे। उस सनिवेशर्मे एक यार 
भद्दानीर स्वार्मा गये तो जितशउुराजा उनके दर्शनोंके लिए पहुँचा। 
इसकी खबर मिलते दी आनन्द यृदपति भी बढाँ गया और उस समा 


झट पएबैनाथका चात॒र्याम घम 


धर्मोपदेश छुवता रहा। उपदेश समाप्त ह्वोनेपर राजा और अन्य छोंग अपने- 
अपने घर चले गये | पसु आनन्द गृहपति वहीं रह गया और महाय्रीर 
स्वामीसे बोढय, “ भगवन्‌, मै निर्भन्‍्य-शासनमं श्रद्धा रखता हूँ और उस 
झासनका स्वीकार कपता हूँ) परतु मैं ग्रहस्थाश्रमका त्याग करनेमें 
असमर्थ हूँ | अत में पाँच अणुज़्॒तो और सात शिक्षा अतोको मिठाकर 
बारह बतयुक्त गृहस्थपर्म अहण करता हूँ? $ 





महावीर स्वामी बोछे, “ हे देबानुप्रिय, इस काममें बिलम्ब मत करो ।” 
तन आनन्द गृहपतिने महायीर स्व्रामीके पास स्थूछ प्राणघावका 
प्रत्यास्यान किया कि, “ में आजीयन काया-बाचा-मनसे प्राणघात नहीं 
करूँगा और न करवाऊँगा | ” * अस्त्पफा ग्त्याख्यान किया कि, “ में 
काया-बाचा-मनसे असत्याचरण नहीं करूँगा और न करयाऊँगा ।” उसने 
खडस्नी सतोपजतो इस प्रकार स्व्रीकार किया कि, “ एक शियनन्दा भायाकों 
छोड अन्य किसी भी ख्ीके साथ में समागम नहीं करूँगा।” इच्छरिषि 
( परिग्रह ) के परिमाण अतको इस अकार स्वीकार किया नि, “चार 
करोड जमीनमें गाडी हुईं, चार करोड ब्यापारमें वू्याई हुईं, और चार 
धरेड़ प्रणिस्तरमें छगाई हुईं छुपर्ण मुद्राओंके अछाया अन्य सभी झुत्र्ण 
मुद्राओंया से त्याग करता हैँ । मे इतनी ही खेती रखूँगा जिसमें पोच 
सी हल चछ सके, अधिक नहीं एखेंगा । ४० हज़ार गायोके अलाया 
अन्य गायोंका मे त्याग करता हूँ | चार बड़े जहाओं और विश्लियोत्ती 
छोड और नौफाए में नहीं र्खेंगा। पांच सा ग'्डेयोबी अपेक्षा अधिक 
गाड़ियाँ नहीं रखैंगा |” इसके बाद उसने उपभोग-परिभोगरी सीमा 
निर्धारित की | ( अधिक पिस्तारके भवसे बढ़ प्रकरण यहाँ नहीं दिया 
जा रहा हे।)फिर मद्दायीर स्वामी आनन्दसे चोडे, ४ लीवाजीय 
ज्ञाननेयाले थ्रमणोपासक्के सम्पात्वके ये पाँच अतिचार हैं:--६ ९ ) 


आननन्‍्द्‌ उपासक छ९ 

संशय रखना, (२) दूसरे सम्प्रदायकी इच्छा, (३) शेका निकाझना, 
(४) अन्य संप्रदायकी ऐसी स्तुति करना कि सुननेवार्लोंको बह 
संप्रदाय पसंद आए, और (५ ) अन्य सांप्रदायिकोंसे मित्रता । ” इसके 
चाद महावीर स्वामीने पाँच अणुत्रतों और सात शिक्षात्रताके अतिचार# 
और अन्तर मारणान्तिक सल्लेखनात्रतके अतिचार बतलाए। जैन उपासकों, 
उपासिकाओं, साधुओं एवं साब्वियोमेसे कितने ही इस त्तका पालन 
फरते थे। ब्याधि अयबा वृद्धावस्थासे शरीर जजरित होनेपर वे अनशन 
या आ्रायोपर्रेशन करके प्राण-व्याग कर देते थे। आज भी कभी-कभी 
इस ब्तका आचरण किया जाता है। इस ब्रतफों “ अपश्विम मारणान्ति- 
कसल्लेखना जोपणाराधना ? कद॒ते है| इस ब्रतके य पॉच अतिचार हैं;- 
(१) इह छोककी आशा, ( २) परलोककी आशा, ( ३ ) बुछ दिन 
जीनेफी आशा, और ( ५ ) भरणमे पश्चात्‌ कामोपभोगोकी आशा | 


पॉच अणुन्नत और सात शिक्षात्षत ग्रहण करनेके बाद आनन्द उपा- 
सके बोछा, “ मगवन्‌, आजसे राजाभियोग ( राजाका क़ानून या 
हुक्म ), गणाभियोग (जातिका नियम ), बलामियोग ( बल्अ्योग ), 
देबाभियोग (मन्नतन्मनौती आदि ), गुरुनिग्रह (गुरुद्वारा दी गई 
चेतावनी ), उपजीविकाका भय ओर इनके अतिरिक्त अन्य तीर्थिक 
अमणो या अन्य देवताओंको नमस्कार करना मेरे लिए उचित नहीं 
है। तीर्पेकों द्वारा चुछाये बिना उनसे संभाषण करना उचित नहीं 
है; तथा उन्हें अनन-पान, यत्नन्पात्र आदि देना उचित नहीं है| परंतु ये 
पदाये मैं डचित रूपसे निम्नेयोंकों देता जाऊँगा | इतना कदकर आनन्द 








$# पाँच अणुनतोफे अतिचार ऊपर दिये हब सात शिग्वावतकि अतिदयार 
विल्लाएमपले नहीं दिये गये । उन सातमेंसे पहले तीव जतोंको ग्रणणत कहते 
हं। देखिए प्रष्ट ८ परकी टिप्पणी । 
है. 8 


बन मैन 
० चाश्यनाथका चातुर्याम धर्म 











उपासक महावीर स्वागीको नमस्कार करके घर गया और उसने 
झिबनन्दाको मी इन अर्तोके स्वीकार क्नेका उपदेश दिया । उसके 
अनुसार शिवनन्दाने महावीर स्वामीके पास जाकर इन अतोकों रण 
किया । 

ब्रतोंको स्वीकार करके १४ वर्ष पूर्ण द्ोनेपर आनन्द उपासकने अपनी 
सारी सम्पत्ति अपने बड़े छड्केको दे दी और स्वय घर छोड़कर पोषधशाला 
( धर्मछाधनशाला ) में जा रहा | यहाँ व्रत नियमोंका पालन पूर्ण रूपरे 
करके उपासकल्के बीस बरस पुरे होनेपर तीन दिन उपयास करके 
सठखेनावतसे वह स्थग सिथारा | 


कामदेव उपासक 


दूसरा उपासक कामदेव था जो चपा नगरीमें रहता या । उसकी 
पत्नीका नाम भद्वा था | कामदेवके पास छ करोड़ सुबर्ग मुद्राएँ गाडी 
हैंड, छ करोड ब्यापार्मे छगाई हुईं और छह करोड़ प्रविस्तरमें छगाई 
हुई थीं, तथा ६० हजार गाएँ थीं। आनन्द उपासफकी तरह उसने 
भी महावीर स्थामीसे गृहस्थधर्मका स्व्रीकार किया, और बुछ वर्षक्रि 
पश्चात्‌ अपने बडे चेठेके हवाछे साते सपत्ति करके बह पोषधशालामें 
जाकर रद्दा | वहाँ एक देवता प्रकट हुआ और उसने भयकर पिशाच 
केश धारण करके कामदेयवों अतसे च्युत करनेका अयतन किया। पर्स 
कामदेव निइचछ रद्ा । उस पिशाचने उसपर तल्पारके वार बियें, फिर 
भी बह विचलित नहीं हुआ | तन उस ठेवताने हस्तितरेश धारण करके 
अपनी सँडसे कामदेवको आकाशम फेँफ दिया और दॉतोंपर लेकर 
पैरोंवले रैंद डाल्य । फिर भी कामदेव तिचल्ति नहीं हुआ | तब उत्त 
देबताने बडे सॉपका रूप ले लिया और कामदेवके गलेके इदेगि्द तीन छपेटे 
डालकर उसने उसकी छातीम कादा, फिर भी कामदेव स्थिर रद्ध गया । 
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तर उस देवताने अपना मूछ रूप धारण किया और कहा, / इन्द्र॒का 
कड़ना या कि तुझे तेरे प्रतलते कोई डिगा नहीं सकेगा। उसकी बातफा 
पिश्यास न करके में यहाँ आ गया था। है देवानुप्रिय , द्‌ फद्धिमान्‌ 
है। मैं तुब्नसे क्षमा मॉगता हैं। ? इतना कहकर यह कामदेयकों प्रणाम 
करके चला गया | उपासकाथफे २० वर्स परे होने पर कामदेय ३० 
दिन भनझन करके सछखेना जतसे स्वरगे्रोफ पहुँचा | 


चुलणीपिता उपासक 


तीसरा उपासक चुलणीपिता काशीकां रहनेयाछः था। उसके 
पास आठ करोड सुप्रणमुद्राएँ गाडी हुई, आठ करोड व्यापारमें 
छगाद हुए और आठ करोड़ पग्रविस्तरंम छगाई हूँईँ पी तथा 
८० हज़ार भाएँ थीं। बाकी सत्र आनन्द उपासककी तरह ही था। 
जप बद्द पोपघझालामें जताचरण कर रहा था तन एक देवताने उसके 
छडकेकों उसके सामने छाफर मार डाला और उसका मास एक 
कड़हेंम पकाफर उसके शरगरिपर डाल दिया। पर चुछणी पिता 
र्पिर रद्दा। उस देवताने चुलणीपिताके दूसरे एवं तीसरे लड़केको मी 
मारकर उनका मास उसी सर उसपर फेफा; और वह बोछा, “हे 
चुलणीपिता, यदि व्‌ अतका त्याग नहीं करेगा, तो मैं तेरे पुत्नोंकी तरह 
तेरी मॉँकी भी तेरे सामने लाकर मार डस्ड्रैया।" तन चुलणीपिताके 
सनम यह चिचार आया कि, “यह दुष्ट मेरी जननीकों भी मेरे सामने 
मार डाठना चाहता है, अत इसे पफडना अच्छा होगा। " यद्द सोचकर 
चढ़ उठ खडा हुआ, परंतु चह देवता आकाशर्मे उड गया और चुलूणी- 
पिताके हायमें खभा आ गया। उसने जो घोर दाब्द किया उसे 
खुनकर उसकी माँ मद्ा उसके पास॒गई ओर बोछी, “ हे पुत्र, क्‍या 
द्‌ जोस्से चिह्ाया * ” चुलणीपिताने उसे सारी घटना कह्द सुनाई, 


घर पाश्वनाथका चातुर्याम:घर्म 


तब चद्द बोली, “तेरे पुत्र सकुझल हैं, पर तुझसे ( उस देबताबों 
पकड़नेकी इच्छा द्ोनेसे ) अत भग हुआ है। अत' आठोचना 
दण्ड अ्रदण कर।” उसके अनुसार सब्र प्रिधियाँ करके कामदेबकी 
तरदद चद भी स्वगैयासी हो गया | 

झुरादेव उपासक 


चौया उपासक सुरादेव वाराणसीका रहनेयात्य था | उसके पास छ£ 
करोड सुबर् मुद्राएँ गाडी हुईं थीं और ६० हज़ार गाएँ थीं। खुढणी 
पिताके बच्चोंकी तरद्द ही एक देवताने उसके बड़े छूडकेकों उसके 
सामने मार डाल्य और उसपर सोलह भयकर रोग डालनेका उर 
दिखाया | तने उसके मनमें भी चुछणीपिताके समान ही विचार आया 
और बह उस देबताकों पकडनेके लिए दौडा | परतु बढ देवता आका- 
शम उड गया और इसके हाथर्मे खभा आ गया। उसके चिहानेसे 
उसकी पत्नी धन्‍्या उसके पास गई ओर उसने उसे समझाकर अतः 
भगके लिए दण्ड ( प्रायद्विचत्त ) ग्रहण करनेको कहा | उसके अबुसार 
सारे ब्तोंका आचरण करके सुरादेय मी अन्य उपासकोकी तरह 
स्वगनासी,द्दो गया । ४ 





चुहशतक उपासक 

पॉचयाँ उप़ासफ चुछदातक आरूमिका नगरीमें रहता था। उसके 
पास कुछ १८ करोड़ सुबर्ग मुद्ाएँ और ६० हजार गाएँ थीं। वाकी 
सारी बातें आनन्द और कामदेयक्री तरह ही थीं। कैब विशेष बाते 
हम यों देते हैं | एक देवताने आकर उससे कहा कि, “ तेरी सारी 
सम्पत्ति इधस्यघर फेंकफर मैं उध्बस्त कर देंता हैँ । ” तब लुछ॑शतकर्क 
मनमें खुछणीपिताके जैसा ही उिचार आया और उस देसताकों पकडनेके 
रिए बढ दौडा | देवता छठ गया ओर जुद्धयातकक्ले हाय खभा रद 


कुष्डकोछिक उपासक पु 








गया। उसके चिह्ानेसे उसकी पत्नी बढुला वहाँ गई कौर उसने उसे 
सेजग कहके उससे आयश्चित्त कखाया | वह मी अन्य उपासकोंकी 
तर स्वगे चला गया | 

कुडकोंलिक उपासक 


छठा उपास्क कुण्डफोलिक कापिल्यपुरका रनेवाला था। उप्तकी 
फनीका नाम पुष्पा था ] उसके पास कुछ १८ करोड सुबर्णमुद्राएँ और 
६० हजार गाएँ थी | वह एक बार अशोकयन नामके उद्चानमें अताचरण 
कर रहा घा। उस समय एक देवता आकर उससे बोला, “हे देबानुप्रिय, 
गेशाल भख्ालिपुत्रका धमे उत्तम है। उसमें उत्पानबछ, के, पुरुष- 
पतजम नहीं हैं। भगवान्‌ महावीर स्वामीका धर्म झूठा है।” कुण्ड- 
फोलिफने पूछा, ५ यदि उत्पान आदि नहीं है और भगवान्‌ महावीर 
स्वामीफा धर्म झूठा है, तो दने ऋद्धि कैसे प्रात्त की ! ” देवताने कड़ा, 
मैने यद ऋद्धि उत्पान आदिके बिना ही प्राप्त की |/ कुण्डकोल्कि 
बोटा, ८ यह तेरा कपन मिख्या है।” यह सुनकर वह देवता निरुत्तर 
इभा और चछा गया। 
यद्द बात महावीर स्‍्वामौको माद्ठम हुई तो उन्होंने कुष्डकोलिकका 
अमिनन्दन किया । कुण्डकोलिक भी स्वगी चला गया । 
शब्दालपुत्र उपाप्तक 
चातयोँ उपासक झन्दालपुत पोछासपुरमें खनेयाला सुम्दार था। वह 
आजीबक उपासक या। उसके पाप्त कुल तीन करोड सोनेकी 
मेद्ाएँ और दस इजार गाएँ थीं। उसझी पलीका नाम अमप्निमित्रा था [ 
उसके बरतैनेंके पांच कारखाने थे जिनमें बहुतसे लोग काम करते ये | 
नह एक बार अश्योकवन नामवः उद्यान्मे जाकर आजीवक मतके अनुसार 
मेते पक्‍न कर रहा था । उस समय एक देवता वहाँ जाकर उससे बोला, 
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« हे देबालुप्रिय, यदँ कछ एक दयावान्‌ गहापुरप आनेयाढा है| वह 
जिन है और तजिलोकपुज्य हैं।अत त्‌ उसे अणाम करके उसी 
सेया कर ! ” 


डाब्दालपुत्न बोला, “ मेरा धर्मीचाये गोसाव मसलिपुत्र ही दयाताव 
जिन, और जिलोकपूत्य है। उसीको मै प्रणाम करूँगा और उर्सकी 
सेया करूँगा |” 


दूसरे दिन महावीर स्वामी उघर गये | उनके दशनोके लिए. बहुतससे 
छोग गये | यह खपर सुनकर दाव्दारुपुन्न मी उनसे मिटने गया और उनकी 
ग्रदक्षिणा एवं प्रणाम करके उसने उसकी भक्ति की। तय महारी 
स्वामीने उससे कहा कि, कछ देयताने तुगसे जो वहा, वह गोशाल्के 
उद्देश्स्से बिलकुल नहीं कहा था | यह सुनकर शब्दालपुत्रन 
महावीर स्वामीको अपने वारखानेंगे रहनेके लिए निमनित किया । उसके 
अजुसार मद्यवीर स्वामी वहाँ जाकर रहे । वढाँ मिट्टीके बर्तन खुखानेका 
काम चल रद्वा था | तत्र महावीर स्वामी शब्दाक्पत्रसे बोले, “हैं 
शब्दाउपुत्र, कया ये सारे बर्तन अयलतके दिना तैयार हुए है?! 

शब्दापुत्न--ये अयलसे नही हुए है। जो घुछ होता दे बह नियत 
ही छोता दे, उसके लिए प्रयनवी आयउश्यक्ता नहां होती । 

मद्दावीर स्वामी--यदि कोई इन वर्तनोंकों तोड डाछे या अभ्निमित्रातरें 
साथ सदवास करने छगे तो तुम क्या करोगे १ 

_इच्दालपुत्र--मैं उसे शाप दूँगा, उसपर अद्वार करूँगा, उसे मर 
डाडूंगा। 

मदाबीर स्वामी--तो फिर तुम्हारा यह कहना मिथ्या है कि से 
छुछ नियतिसे होता है । 


इद्धालपुप्र उपालक ष्द 


' घुनकर शब्दारपुत्रको सम्पक्‌ ज्ञान आह हुआ और उसने महा- 
पीर खामीसे गृहस्प-धरमफा स्वीकार किया | उसके कहनेसे अप्रिमिग्रा 
उप्रास्िका बन गई। इसके बाद महावीर स्वामी बहाँसे 

बन्‍्यत्र चले गये ! 


जत्र गोशाडने यह बृत्तांत सुना कि दाब्दालपुत्र महावीर स्वामीका 
जपातक् हो गया है, तो यह अपने शिष्योके साथ पोछासपुर गया। 
ाब्दाछ्पुत्नने उसको प्रणाम नहों किया और न ही उसकी आब-भगत 
की; वढ़िकि महावीर स्वामीकी संबित्तार स्तुति करके# यह भोशाउसे 
वो, ८ क्या तुम मेरे घर्माचाये ( महावीर स्थामीके ) साथ वाद-विवाद 
हे शकोगे ! ” गोशालने कहा, “ नहीं | जैसे कोई जबान आदमी 
कित्ती बकरे या मेद़ेयो गज॑बूतीसे पकड़ता है, वैसे भगवान्‌ महापीर 

वाद-विवादम पकड़ेंगे। इसलिए मै उनके साथ विवाद करनेमें समर्थ 
नं हैं|” इसपर दाब्दालपुत्र बोला, “ हे देवानुप्रिय, तुमने मेरे गुरुकी 
पबित स्तुति की है। अत: में तुम्हें रनेके लिए स्थान दे देता हूँ | ” 

अजुत्तार गोशाल दाब्दारपुत्रके कारखानेमें रह गया और उसने 
रैब्दालपुत्रकों फिरसे अपने संग्रदायमे छान्रेका बहुत प्रथल किया; परंत 
"है संफछ नहीं हुआ | अतः गोशाल वहाँसे चछा गया। 

« में प्रकार रहते हुए शब्दालपुत्रके चबैदह, वर्ष बीत गये, पंद्हवें 
दि मध्यम एक देवताने आकर उसके सामने उसके तीन पुत्रोंको एक- 
रहे एक करके मार डाला और उनका सुना डुआ सांस उसके 

हर डाछ दिया। फिर वह देवता अभ्निमित्राको मारनेके लिए तैयार 

2 मज्किम निकाय _ उपाय है । उ्कें उपाकि निशेषसम्धदाय छोड़कर 
नह इ बनता है और महावीर स्वामीके घर घानेपर बइ उसके साथ बैसा ही 

सा हे एव॑ घुदकी खति कर्ता हे) यह साम्य ध्यान देने छावक है। 


घ्द पाश्वेनाथका चातुर्याम घर्स 








हआ, तो शब्दाल्पत्र उसकी तरफ दौड़ा परंतु बह देवता आकाइमें 
उड़ गया और उसके दाम खमा आ गया | उसका ओस्मुछल सुनकर 
अग्निमित्रा उसके पास गई और उसने उसे बच्चोंके सकुद्वाढ होनेका 
समाचार झुनाकर उसके कुबिचारोंके लिए उससे आयश्चित्त करबाया। 
(यद्द और इसके आगेकी सारी कथा खुछणीपिताकी कथाऊे समान है |) 


महाशतक उपासक 


आत्यों उपासक महाञतऊक राजगृह नगरफा था। उसके पास छुछ 
२४ करोढ़ छुवर्ण मुठाएँ और ८० इज़ार गाएँ थीं। उसकी तेरद जियो 
रेबती प्रमुख थी । उसके पास आठ करोड़ स॒वर्णम॒द्राएँ और ८० हजार 
गाएँ यीं। होप बारह पत्नियेंकि पास एक-एक करोड़ सुवर्ण मुद्राएँ 
दसदस द्जार गाएँ थीं। आनन्द उपासककी तरह महाझतक भी 
मद्ावीर स्व्रामीका उपासक बन गया। उसने यह ब्त लिया कि, “मे 
अपनी ते(ह पत्नियोंको छोड़ अन्य किसी स्रीऊे साथ संग नर्वी करूँगा 
और छर रोज केवछ ६८ सेट सोनेका ही व्ययद्वार करूँगा !” अन्य सर्भी 
बन आनन्द उपासकके बर्तोकी तरह ही समझे जायें । 

खेवीने अपनी सौतोंमिंसे छदको झत्रप्रयोगले और छद्दको विपप्रयोगसे 
मार छातद्य और उनकी सारी सम्पत्ति हड़प कर ली ] फिर बद्‌ मनमानों 
मध-मास-सेरन करने छगी | कुछ समयक्ते बाद राजयूद नगरमें श्राणि- 
दृत्या अद कर दी गईं; तब्र उसने अपने रेबडमेंसे हर रोज़ दो गायोकि 
बझुडे ( गोणपोयए ) मारकर उनका मांस पकानेका इक्‍्म दे दिया। 
उसके अनुसार उसके नौकर उसे दर रोज़ दो बछड्रोंका मांस देते थे | 
उसे खाऊर और द्वाराय पीकर वद्द रहती थी ! 

डपासरल्व्के १४ वस्स प्रेरे द्वोनेपर मद्ाझतक अपने ज्येष्ट पत्रको 
सारी सम्पत्ति देकर पोषघझाटठार्मे जाकर रद्दा। उसे उपमोगोर्क़ी ओर 


मन्दिनी पिता और सालिही पिता उपासक ५७ 


जीचनेकी रेबतीने बहुत चेष्ठा की; पर यद सफर नहों हुई । फिर एक 
गाए रेफीने ऐसी है सेश की; तब महाशतक उससे बोला, “ तू सातवें 
दिन रातकों जल्सक रोगऐे मर जाएगी और नरकमें चलो जाएगी। ? 
उसे नापज हुआ देखकर रेकती घर चढी गई और सावरीं रातों 
कर नरक चली गइ | यह समाचार मद्यवीर खामीको माद्म हुआ तो 
उन्होंने अप्रने गोतम नामक शिष्पयों मेजकर कटुवचन मुँहसे निकाठनेके 
में महाइतकसे प्रायश्चिचत कराया) अन्‍्तमें महाशतकने एक 
सनक अनशन करके प्राण त्याग दिये और बह खर्गे गया। 


नन्दिनी-पिता उपासक 
नौबों डपासक आयस्ती नगरीका नियातप्ती नन्दिनी-पिता नामक 
पैहपति या । उसके पास कुछ १२ करोड सुपर्ण-मुद्राएँ और ४० हज़ार 
| उसकी पल्लीका नाम अखिती था। उसकी कथा लगभग 

उपासफती बाके ही समान है। 
सालिददी-पिता उपासक 
'सर्यों उपासक आ्वस्ती नगरीका निवासी सालिदी-पैता था । उसके 
पंप छुछ १२ करोड़ छुबगे-मद्राएँ और ४० हज़ार गाएँ थीं | उसकी 
है नाम फल्युनी था। उसपर कोई संकट नहीं आया और काम- 
जार रहे ही सारा आचरण करके वह ख़गी गया। इन दर्सों 
सर्केने २० बे तक श्रमणोपासना की । 
श्षमणोंका आधार धनिकवर्ग 

उकचिसेत कयामेले यह स्पष्ट हो जाता है कि राजाओंकि बाद 


पनिक मदाजनोंको खुश करनेफी चेश जैन साधुओंने कैसे की। 
अनायपिणडिक आदि बुद्ध-उपास्तक और विशज्ञाखा आदि उपासिकाएँ 


थ्ट पाश्वेनायका चालुर्याम घमे 


मध्थवित्त अगीकी थीं। उन्हें घनिऊ रुहरालेका प्रयत्न विनयपिव्कर्म 
किया गया है | उसीफा अनुफरण इन कयाओंमे दिखाई देता है। यह 
सम्भप नहीं हो समता कि महान स्वार्मले जीवित-काउठमें इतने धती- 
जोग मौजूद हों । बेचारे सब्दाब्युत (संद्ज्युत्त) कुरहारघों भी इन 
जैन साधुओंने कंग्रेडपति बना दिया ! सच पूछा जाय 
उस मय क्या जैन साधु, क्या यौद्ध मिक्ष, सभी कुख्द्य७ दर भादि 
अमभीदी कीके साथ हो अधिक सम्बन्ध रफ़्ते थे | मस्तिमनिकायके 
पटिकारह्नत्तम इसका बर्णन आता है कि काश्यप घुछू और घटियार 
बु्हारंम कितना घनिष्ठ परिचय था| घटिकार घरमे ने हो वो मी 
काश्यप बुद्ध उसरी झोपडीम जाकर उसके वर्तनेमिंसे अन्न लेकर मोजन 
बरता था । गोतम घुद्धद्यरा परिनिर्रेणसे पहले खुन्द दुद्मास्से अत॒दान 
लिये जानेजी कपा तो सुप्रमिद्ध ही दे। परतु जैन साधुओोने तो सारे जैन 
डपासकॉको अत्यत धनगानोंबी ओगामे एप दिया। इसका अर्स ये 
है कि साधारण जनताके साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहा 
धनिकोंफे प्रिमा अपना अस्तिय कायम रुतना जैन तम्प्रदायके टिए 
अमृम्मय हो गया था| 


ईसायी ११ थीं झताव्दीके छामग बौद भिश्नुऑरी स्थिति मी 
समस्त देसी ही हो गई थी। सत्‌ ०२६ में स्थिरपाऊ और बसतगरढ 
सामक दो घर्नी बन्धुओंद्रार सारतायरी झयगी बौद्ध इमास्योंगी मरमूत 
क्ये जानेझा उच्झेग एक शिशाफेयर्म मिछवा हैक। चुद हे: 
मद्ामीर रवामीके जमानेमें भ्रमणोंतता साग दारोमदार साथारण जनतारर 
था। सामान्य छोगेंसि ही उन्हें मिक्षा मित्ती भी। अवापपण्िक पमा 

+ शंए, +ठणहन ७ पक कणकोए एफ जे विलफमके ? 
गर्व जरोपल ए098 0, 5क-०क 
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अमणोंका आधार घनिकचग षप 


कोई मध्यतरित्त गृहस्प या विशाखा जैसी उपासिका उनके लिए , 
विद्वार अथया उपाक्षय बनवाती और उनके नियासका पतन्‍्ध 
करती | राजा उनका आदर करते और अपने राजमें रहनेकी स्वतन्नता 
उन्हे देखे; परतु रजाओंके साथ ये श्रमण पिशेष परिचय नहीं रखते थे। 
जशोफके याद यह स्थिति बदछ गई । राजाओं और अमीरोके बिना 
विद्ार, सपाश्रय या मढिर बनाना या चछाना असमभव होता गया और 
इस वगको खुश रखनेके लिए श्रमणोंक्ों चातुर्याम घ्मफ़ों तिराजडी 
देनी पडी। 


राजा तो हिंसक ही होता था। अवसर अपने भाई वन्‍्दोको और 
कमी कभी तो अपने बापको ही गारकर बद् गदीपर बैठता और फिर बार 
बार छडाइयोँ करके अपने राज्यकी रक्षा या विस्तार करता । जब वह 
इन श्रमणोंको आश्रय दे देता तन उसकी दिसा़े गिरेधमे मुंढसे एक 
शब्द भी निकालना उनके लिए स्भग् नहीं दोता था। उसे खुश रख- 
नेऊे छिए ये श्रमण चाहें जैसी दन्तऊथाएँ गढते, और इस प्रकार सत्यक्े 
याम अथगा महात्रतको बिल्वुछ छोड देते। जिसने सत्यको श्याग दिया 
चह भछा कौंनन्सा पाप नहीं करेगा ? चूल्राहलोवाद सुत्तमें मगनान्‌ 
बुद्ध राहुुुसे कद्धते हैँ--- 

“ एकेसेय खो राहुल यस्स कस्सचि सम्पजान मुसायादे नत्यि छज्णा, 
नाह तस्स किश्नि पाप कम्म अकरणीय ति वदामि। ” (अर्थात्‌ इसी तरह 
है राहुछ, मै कहता हुँ कि जिस विर्साकों जाग-बूज़कर झूठ बोलनेमे जा 
नहीं आती, उसके लिए बग्रेर भी पाप अऊुतेन्य नहीं है ) 

जैनोंके पच मद्ाह्रतोंमेसे यद एक था। बड़े आश्चर्यक्री बात है कि 
विल्क्षण कस्पित कथाएँ रचनेवाल्े जेन साधुओंके प्यानमें यह कैसे 
नहीं आया कि ये अपनी करवतोंसे इस महाज़्तका भग कर रहे हैं ९ 


अजजलज-+->+>>- 





० पाश्वनाथरू चातुर्याम घर 





अपवा इसमें आश्रये ही क्‍या है ! एक बार सम्प्रदाय बत गया, और 
उसका परिग्रह् हो गया कि फिर उसकी रक्षाक्े लिए कोई भी पाप क्षम्य 
डगने छगता दे। सत्र सम्प्रदायोंका यही इतिहास है। 


अयमत. वौद्ध मिश्षुओंने ऐसी दन्तकपाएँ गढना छरू किया और 
उन्हें छोकप्रिय होते देख जैन साधुओंनि बौद्ध मिल्लुओंसे भी अधिक 
अतिश्योक्तिपूर्ण कयाएँ रचकर उन्हें मात कर दिया | तुम कहते हो 
कि दीपेकर बुद्धफी ऊँचाई ८० हाय और आयु एक छात्व वर्षकी थी; 
तो हम कहते हैं कि हमारे ऋषभदेवकी उँसाईं दो हार हाय और 
आयु ८४ छक्षप्रव अपांत्‌ ७० व्यख ५६ हज़ार करोड़ वर्ष थी ! फिर 
तुम्द्वारा दीपंकर बुद्ध श्रष्टठ हुआ या हमारा ऋषभदेव ? कहिए ! वोद्ध 
मिक्षुओने ऊँचाई और आयुर्मे ज्रियोंकों भी जोड़ दिया है। 
कल्पित बुद्धकी बात जाने दीजिए, स्वये गोतम बुद्धके बारेमें भी उन्होंने 
यद्द लिखा है कि ग्रहस्पाश्रममे उनके ४० हजार सियाँ यीं, उन्हें 
सम्भवतः इसका ध्यान नहीं रहा कि समूचे कपिव्यस्तुकी भी जनसंप्या 
इतनी नहीं होगी। जैन साधुओंने स्लियोंकी चक्रवार्तेयेके दिए 
सुरक्षित रख दिया। इेताम्बरेंके मतमें चम्ब्र्तियोंके एक व्यख बानवे 
हजार म्लियोँ होती थीं; पर दिगम्बरेकि मतमे वे फेय्छ छियानवे 
इजार दी थीं। शायद दिगम्बर जैन साधुओंको मात देनेफा यद 
इव्रेताम्बर साधुओंका श्रयन द्ोगा। ऐसी इन गप्पोर्मे चातुर्याम 
इंबकर छप्त हो गया हो तो क्या आश्चर्य ! इस घनी य्गेको सु रखमेके रिए 
जैन साधुओं और बौद्ध मिश्नओंने प्राइठ एवं पाछि मापाओंका त्याग करके 
संस्कृत भाषाकों अपनाया; और उसमें पुराणों, फा््यों और दर्शनोंकी 

है मास्तीय संत्रति और अ््धिया (दिन २११६ )॥ २ विश्ञेपपरध्यची, 
4० ४६१३७२-७२१॥ 





श्रमणोंफा आधार घनिकवर्ग घर 


रचना की | परेतु इतना करने पर मी उनके सम्प्रदायोकी अभिवुद्ध 
नहीं हुईं । क्‍्पोंकि जनसाधारणका समर्थन उन्हें नहीं रहा। जैन 
साधुओने अपने संबमें मी जातिमेदको अपना लिया # अतः कुछ 
ऊँची जातियों-.विशेषतः वैश्य जाति--की सद्वायतासे बढ किसी तरह 
बचा रहा । बौद्ध सिक्षुओंने अन्त तक अपने संघमें जातिमेदको स्थान 
नहीं दिया । वैसा करना उनके लिए संभव भी नहीं था; क्योंकि बौद्ध 
धर्म ऐसे देशोमें पदछे ही फैछ चुका या जहाँ जातिमेद नहीं या | 
पत्र यहाँ. जातिमेदका जोर बढ़ जाने पर बौद्धोंको यह देश छोड़कर 
जाना पड़ा, यह उचित ही हुआ। 


बष्पभट्कि जन्‍्मसे पहले ३१ वें वर्य, अर्थात्‌ सन्‌ ७१२ ईसबीमें 
मुहम्मद बिन कासिमने सिन्‍्ध देशपर कब्जा कर छिया। और तबसे 
मुसज्मानोंक! कृदम इस डेशर्म आगे ही आगे बढ़ता गया। परंतु 
चष्पभट्टि जैसे छोग राजाश्रयर्म मस्त हो रहे थे। सारे हिन्दू समाणपर 
आनेवाले इस संकटका विचार करनेकी फुरसत उन्हें कहँसे दोती 
डैमचन्दसूरिका समय इससे भी अधिक ताछवेडीका था । उनके 
जन्मसे पहले छ्याभग ४८ वें वर्षमें महमूद गजनवीने सोमनाथका मन्दिर 
कटा था। उसके इमछोंसे चारों ओर हाहाकार भच गया था। हेमचन्द्र- 
जमानेमे भी मुसल्मानोंके आक्रमण बन्द नहीं हुए थे; पर हमारे 
परियोंकी उनकी क्‍या परबाद थी कुछ मन्दिर बनाये गये और दुकछ 
भन्‍्य लिखे गये; बस इतनेसे ही जैन-शासनकी विजय दो गई ! 








9 भगवान्‌ बुद्ध चू० र८७-२५५९] 


दर चार्नायका च्यतुर्यम घने 


धर्मकीर्तिके दो इ्लोक 
धर्मकीर्ति ,अपने प्रमाणवार्तिकर्मे कद्दते हैं :--- 
चेदःपरमार्ण्य कस्यवित्कर्तुवादः स्‍्नाने धर्मेच्छा जातिवादाबलेपः । 
सम्तापारम्भ: पापद्मानाय चेति घ्वस्तप्रज्ञानां पश्चछिज्ञनि जास्थे* |! 
[ अषीत्‌ जिनकी अन्ना ध्वस्त हुई है उनमेंसे कोई वेदप्रामाष्य, कोई 
अत मर्द 5 कप 
जगत्कर्पुबाद। , कोई स्वानमें ५, कोई जातिका ये और कोई 
पापक्षाटनक्रे लिए देहदण्डन छे बेठ्ता है। उनकी जढ़ताके ये 
पाँच चिह हैं | ] 
ये पाँच बातें धर्म्रीर्तिके समय अर्थात्‌ ईसाकी सात दताब्दीके 
आरम्मम मौजूद यीं। उन सत्र्म जातिवाद विशेष गबर हो रहा था ) 
पर उसे तोड़नेफी चेश इन श्रमणोंने नहीं फी | 
दूसरा एक इ्छोक श्रीघरदासने मदूकितकर्णाइतमें धर्मफ्रीतिका 
कइकर उदूभ्त किया ई ७८ वद्द इस आकार है :-- 
शैसैपरेन्धपति सम बानरबवै्ोल्मी+रम्मोनिधि 
ब्यासः पार्यश्रैल्तवापि न तथोरन्‍्युप्ितरद्षाब्यते ॥ 
चागाय'तु हुढाश्ताविय तपाप्यरमगयन्थानय्य । 
श्लेफ़ो दूपयितु असारितमुसस्लुम्ध प्रतिष्ठ नम. वी 
( अर्पीव्‌ वानरोंद्राण छाये गये पर्रनोंसे बान्गीकित और अर्जुनके 


क अमाण्यालिक, राष्टुठ र्दृत्यापनश ऐन्करट, 4॥6 वेल्यड्पजों छा पी॥० 
) फल बजे. 0उंजत पसन्फच् ध्िललड. ४ 3७, 005 
पृ्ण5 4, ॥7, 
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अमफीर्विके दो इलोक ३ 


0 75 0 78 22026 पक दम 
चाणोंसे ब्यासने समुद्रपर सेतु बनाया। फिर भी उनकी अतिडायोक्तिपर 
कोई टीका-ठिप्पणी नहीं करता, पखत मेरे प्रमन्‍्धकी, जिसमें शन्‍्द और अरे 
मानो तौछ-तौलफर रखे गये हैं, निन्‍दा करनेके किए उनका मुँह सदेव 
खुला रहता है ! हे प्रतिष्ठे, तुझे नमस्कार हैं ! ] 


बाह्मीकि ओर ब्यास्त चाद्दे जितनी अत्युक्तियाँ अथवा अतिशयोक्तियों 
यरें तो भी उनके विरोध कोई एक शब्द भी नहीं निकाठता था, क्यो 
कि राजेरजजवार्डों तया धनबानोंगें थे ऋषि समझे जाते थे और उनके 
विरद्द थोलमेसे विद्वानोकी प्रतिष्ठा नष्ट होनेकी सभावना रहती थी।| 
पर तदण धरैकीर्तिपर टीका ठिप्पणी करनेसे प्रतिष्ठा बढती थी, “रे, 
यह कया यातिंक ल्खिगा ! बेचारेंने न्‍्याय कय पढा, जो हो 
गया ग्रन्यकार ! *---ऐसी टीका करनेसे पण्डितोका सम्मान बढ़ता था । 
"इसीलिए पधर्मकीति कहता है कि, “ऐ प्रतिष्ठे, वुझे नमस्कार है! व 
शठको सच ओर सचको झूठ बनानेमें समर्थ है!” 


ऐसी बाते सभी जमानोंमे होती है। राजभरनोमे जिन बातोफी अशसा 
होती थी उसे ' यपा राजा तथा प्रजा! के न्यायसे लोग मान लेते। मुसल- 
भानेक्ते झासनकालमें जिस प्रकार पर्देकी अथा फेल गई, उसी ग्रकार 
गु्तोंके राजत्वज़ार्म रामायण ओर मद्बामास्त काव्योका अच्चार हुआ | 
पर उनका जोर प्रमाणप्रार्तिक जेस जनसाधारणकी समझमें न आनेगाले 
अप छिखकर कम करना सभव नहीं था। बौद्धोवी जातक जैसी कथाएँ 
यदि लोगोको प्रिय हुई तो फिर ये काब्य क्यो न प्रिय द्वोते ! धर्मकीतिं 
मद्दायान सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखता था उस सम्रदायने तो इजारो 
वोधिसत्वों ओर देवी देवताओकी कत्पना करके असत्यकपाओमें काफी 
जद 


द्द्छ पार्धयनायका चातुर्याम चर्म 





न परेस्र वित्येमाति न परेस कताकत। 
अत्तनो व अवेक्खेब्य कतानि अऊ़तानि च।0< 

[ अर्थीत्‌ औरोकी झुटियों तथा औरोके करने न करनेका विचार न 
करके अपने ही कार्य एबं अफार्यया विचार किया जाय । ] 

--के न्यायसे धर्ममीतिसो पहले अपने ही सम्म्दायकों सुघारनेकी चेश 
करनी चाहिए थी । यद्द काम न्यायके उत्कृष्ट ग्रन्थ ल्खिनेसे 
होना अस्रम्मम था । अतिष्ठाका विचार दूर रखकर फिर एक 
बार, पाइपनाथ ओर बुद्धकी तरद.सीबे साधारण जनताके पास जालर 
उसे सात्मकी शिक्षा देनी चाहिए थी | विसशय यह काम सस्कृतमे न 
करके जनसाधारणकी भाषामें ही करना चाद्विए या | पर क्‍या धर्मत्रीर्ति 
और क्या अन्य श्रमणत्राह्मण, सभी अपने अपने सम्प्रदायो्ें फंसे हुए 
थे। वे जनताफे द्वितका प्रयल कसे करते ? 

ब्राह्मणोंका जातिवादासउम्प इतना मोटा हो गया था क्रि उसमेंसे 
उन्हें लोकह्वित दिखाई देना असम्भय था। राजाकों जो पसन्द आएँ 
चही बाते करके अपना और अपनी जातिका महत्त्व बरकरार रखनेंमे 
ही वे अपनेको धन्य मानते थे। ऐसी स्थितिम, 

राजा वि्म्यते रट्ठ आक्रणो च पुरोद्धितो | 
अत्तगुत्ता विहर्त जात सरणतो मय ॥ 

( अर्थात्‌ राजा आर आह्मण पुरोहित राष्ट्रकों दुट रहे हैं । अब अब 
अपने उपर ही निर्भर रहो | जिसे सम शरण (ए्य) समझते हो उसीसे 


भय उत्पन्न हुआ है । ) 
-+इस प्रकार पदकुसछ जातकक्े बोधिसल्वके समान लोगोंकी 


२ चम्मपद, ४००॥ 


चाइवचिलफी दस पर्मेदयरी आश्ाए द्५ 





जाप्रत करनेताब्य सपुरुष कैसे उत्पन्न द्वोता ? श्रमण ओर ज्ाह्षण' 
सभी राजाओकी छठमें शामिल थे और शेप जनता जज्ञानमें हवी हुई 
थी फिर छोकोद्धार कौन करता £ सारा समाज विना गडरिएके मेडोके 
खेबडकी तरह बिखर गया और मुसल्मानोके आक्रमणोका शिफार हुआ | 


चाइविलकी दस परमेश्वरी आज्ञाएँ 


अब अ्मणन्राह्षणोकों छोड़कर यह देखें कि याइप्िलमें चातुर्यामके 
सम्बन्धर्म क्या जानकारी मिलती है| हमारे बर्तमान& शासकोका यह 
पप्रिन्न अय है और उसफा पश्चिमी सस्क्ृतिपर ही नहीं वल्कि इसलामपर 
भी बहुत अपर पडा है। इस प्रथमें परमेश्बर मूसा ( मोजेस ) को दी 
गई १० आशज्ञाओका चहुत महत्त माना जाता है। तर ( सिनाई ) 
पर्नेतके दिखबरपर परेक्ष्यर ( यद्दोबा ) मूसासे कदृतता है -- 

(१) मुझे छोड तुम अन्य देबताओंकी पूजा मत करो | 

(२) किसी प्रफारवी मूर्ति अथवा प्रतिमा मत बनाओ, और 
उनकी पूजा मत करो । 

(३ ) अपने परमेश्यरका नाम ब्यर्थ मत छिया करो | 

(४ ) विश्राम करनेके दिनो पविन्न स्खो। 

(५ ) माता पिताका मान करो। 

(६ ) हत्या मत करो । 

(७) ब्यमिचार न करों । 

(८ ) चोरी न करो । 

(९ ) झा गयाही मत दो । 

(१०) पराई चीजफा लोभ मत रखो ( 450वेप७ निर्मेमम ३-१७ ) 











# यह पुस्तक सन्‌ १९४६ में लिखी गई थी। 
प्‌ 


हे फार्वनाथका चातुर्याम घमे 


इन दस आश्ञार्ओर्म पहली तीन परमेखरके सम्बन्ध हैं। चौथी हर 
सातवें दिन छुट्टी मनानेके विप्यमे और पॉचवीं मॉ-बापका आदर करनेके 
सम्बन्ध है। झोप पाँच आज्ञाओंम कुछ जंडार्मे चार याम या पच 
अद्दुख़त आ जाते हैं। छठी आज्ञामें अहिंसा, सात्रबीमें गृहस्थन्ह्मचर्म, 
आट्वीम अस्तैय, नोपीमें सत्य और दसपीमे अंशत: अपरिग्ह' आता है। 
चरँतु तौरेत ( तौर ) या प्राचीन बाइब्रिक्म इन आज्ञाओोका कुछ और 
ही अर्थ समझा जाता या ! निम्नलिखित विश्रेचनसे बढ स्पष्ट दो जायगा। 





मूसाका ,पूर्वचरित्र 


याकूत ( जेऊब ) का छोटा बेटा यूसुफ ( जोज्षफ्र ) जत्र सन्नह 
बरसका था तब उसके सौतेले भाइयोंने उसे जगलमें छे जाकर बाँध 
रक्षा और मित्त ( इजिप्त ) जानेयालछे इत्माइली व्यापारियोक्रे ह्वाथ वेच 
डाछा । उन व्यापारियेनि उसे मिन्न ( इजित्त ) के राजा फैरो4 फिरऊम ) 
के एक अधिफारीके हाथ बेच दिया | उप अफूृप्तरके गनमें उसके प्रति 
जम पैदा इआ; भगर उत्तकी पानीने यूसुफुपर झूठा इछज़ाम छगाया 
जिससे उसे केदख़ानेमें डाछा गया | उसी जेठमें फ़ैरों ( ?॥878०॥ ) 
के नौकरोंका सरदार भी या। उसने एक सपना देखा) यूसुफने उस 
सपनेका अर्थ यद्द ख्याया फि फैरो उस सरदारप्र फ़िससे खुश होगा | 
यह भविष्यद्धाणी सही स्राबित हुई और बह सरदार पुनः राजमयनर्म 
नाम करने रूमा [ 

दो वर्षवे बाद राजाने एक स्व॒प्त देखा कि बढ नदीके विनारे कष्ट 
बा, तब नदीमेंसे सात मोटी-ताड़ी गाएँ निकछों और चरागादमें चरने 
ठगी; इतनेर्मे उनके पीछे-पीछे सात दुबठी याएँ निकरछी और उन्होंने 
न मोटी गायोंकों खा ढाद्य | यद सपना देखकर राजा जाग गया ! 


झूसाका पूपेचरित्र ्छ 


फिरसे सो जानेपर उसने दूसरा सपना देखा कि एक अनाजके पौवेमें 
शक साथ सात मोटी बालियाँ आई और उनके पीछे-पीछे सात छोटी 
थाहियोंने आकर उन मोटी बालियोंको खा डाठा | 


दूसरे दिन राजाने अपने ज्योतिपियोंसे इन सपनोंका अर्थ पूछा; 
पर ये न बता सके। तब्र उसके नौकरोंके सरदारको यूछ॒फूका 
स्मरण हो आया और उसने राजाकों सागर द्वा कह सुनाया | 
राजाने तुए्त थूसुफुकों बुलवा लिया और इन सपनोंका अर्थ पूछा। 
तब यूछुफु बोछा, “ इन सपनोंका अर्थ यही है कि सात 
बस्स तक सम्रद्धि रहेगी और उसके बाद सात बरस तक अकाछ 
पड़ेगा जो सुकाखको खा जायगा। अतः अभीसे सावधान 
रहना चाहिए। ” 

राजाने समृद्धिके समयमें अनाज जमा करने और फिर अकालके 
दिनोंमें उसे वेचनेके लिए यूसुफुको दी अधिकारी नियुक्त किया | उसका 
पिता और भाई कनआनमें रते थे। यहाँ भी भयंकर अकाछ पड़मेसे 
याकूबने अनाज छानेके लिए अपने छड़कोंकों मिन्न भेजा। यूसुफूने 
अन्‍्हें अपना परिचय दिये बिना बहुत-सा अनाज दिया और अनाजके 
चैसे भी उन्होंकी थैलियोंमें रख दिए। जब वे पिरसे अनाज खरीदने 
जाए तो यूसफने उन्हें अपना परिचय दिया और अपने रिश्तेदारोको 
मिन्न घुल्या लिया। फैरोंने उन छोगोंकों अच्छी ज़मीन इनाम दे दी 
और तबसे मिन्तमें यहुदियोंकी संख्या लगातार बढ़ती गई । 

डेंढ़् सौ वरस याद अर्थीत्‌ ईसाएरव १६ वीं सदीर्मे दूसरा एक पैसों 
गद्दीपर बैठा । यहूदियोंकी अमिदृद्धि उसे पसन्द नहीं आई और उसने उन्हें 
गुछाम बनाकर भाएे काममें गा दिया । फिर भी उनकी संफया बढ़ती 
ही जा रद्दी थी। तव उसने यहूदी दाइयोंको ऐसा इंक्म दे दिया कि 





च््द पहवैनाथका चातुर्याम घर्म 


यदि किसी यहूदी श्रीके लड़का हो जाय तो उस बच्चेकी धुल्त मार 
ढाल्य जाय । यहूदी जातिकी लछेवी गोत्रकी एक ख्रीके छडका हुआ | 
उसे अधिक दिन छिपा रखना सम्भव नहीं था; अतः उसने एक पिदारे- 
पर चिकनी मिट्टी और शछ छगाकर उस तीन मासके बच्चेको 
पिठारेंगे तन्द कर दिया और पिठारा नदीके किनारे धासमें रख 
दिया। उस कीकी वेटी अपने माईका द्वाछ दूरसे देख रही थी। 
इतनेंमें वर्दॉपर स्नानके छिए राजकत्या आईं । उसने बढ पिटारा देखा 
और, उसे अपने गौंकरोंसे ख़ुछबाया | जब बह छोटा बच्चा रोने छगा 
तो उसे दया आई और वह चोली, “ सम्मवत. यद् कोई यहूदी बच्चा 
६।” उसकी बहनने राजकन्यासे प्रूछा, “ क्या मैं इसके लिए एक 
दाई छार्के * 7 
राजकात्याने उस छडकीकों दाया व्यनेमे लिए भेजा । तव वह छड़की 
अपनी माँकों ही छेऊर वहाँ जा पहुँची। राजकन्याने बाछ्कको उसके हृ॒वाले 
कर दिया और कदा, “ इसके लिए साद खर्च में देती रहेंगी |? इस 
प्रकार बह हूडका अपनी मौंक्रे पास दी रह्मा | जब बद बड़ा इआ तो 
उसकी मेने उसे राजकल्याकों सौंप दिया। उसे पानीमेंसे बाहर 
निकाछा गया था; इसलिए उसका नाम मूस्ता--मोज़ेस ( उद्धृत) रखा 
गया और बढ़ राजकन्याका वेटा बन गया । 
अपनी माठाके पास रनेसे मूसाकी यह माछम हो गया था कि बढ 

कौन है। वडा छोने पर यह अपने जातयादोंके पास जाए उसकी 

दुर्दशा देखता था। एक बार एक मित्नी आदगी एक यहदीओों पीट 

रहा था | यह देखकर ससाको गुस्सा आया और उसने मिश्नी आदर्ीयों 

एकान्त रवानमें छे जाकर मार डाछय एवं रेतमें छिपा रसा | दूसरे दिन 

उसने देखा कि दो यहदी आपसर्मे क्षयड रहे हैं । उनमेंसे एकओ पास 





मूसाका पूर्वचरित्र च् 


जाकर मसाने कहा, “ तुम अपने ही जातमाईको क्‍यों मारते हो ! ?! 
डसेने पूछा, “ तुम मुझले पूछनेत्राले कान होते हो १ तुमने उस मिसरी 
आदमीको मार डाला, वैसे ही क्या मुझे भी मारलेवाले हो १” मूसा 
जान गया कि उसकी कुलई ख़ुछ गई दे । जब पेरोको भी यद 
माह्म हो गया तो उसने मस्ताकों मार डालनेका इरादा किया | परन्तु 
मूसा बढाँसे भाग गया और मिदान अदेहार्म जेग्रो ( चित्रों ) नामक 
पुजारीके पास रह गया । प्रजारीने अपनी छड़कीके साथ उसका च्याह 
कर दिया और बह उस पुजारीकी भेड़ें चराकर अपना पेट भरने छगा। 


ऐसी स्थिति मूसाको यहोवा ( उत्क०स्य ) का साक्षात्कार हुआ 
और बहू अपने भाइयोंकों मुक्त करनेके लिए मित्न चढा गया। उस 
समय पहला राजा मर गया था और उसके स्थानपर दूसरा फैरो राज 
कर रहा था। मसा अपने लेती गोत्रके ह्रूनकों साथ लेकर सीधा 
राजाक़े पास गया और उसने अपने यहूदी छोगोंको गुझामीसे मुफ्त 
करनेके लिए कढा। पर्तु बढ कर राजा उन्हें छोड़नेको तैयार नहीं 
छुआ | तब यहोबाने मिल्ती लोगोंपर अनेक आपत्तियाँ ढाईं | राजा डर 
गया और उसने यहृदियोंकों अन्यत्र ले जानेकी इजाजत मसाको दे 
दौ। मूसा अपने लोगोंकों लेकर कनआनकी तरफ जा रहा था कि 
फैरेंने उन्हें पुनः पकड़ छानेके लिए सेना मेजी; परन्तु यहोवरानि छ्यल- 
सागरकों चीरकर यहूदियोंके लिए माग बना दिया और जब्न उनके पीछे- 
पीछे शब्ुसेना वढ्“ाँ आ पहुँची तो समुद्रकों मिछाकर उस सेवाको उसमें 
डुबो दिया। बहाँसे यात्रा करते करते मूसा और अन्य य्यहदी छोग चर 
( सिनाई ) पर्वेतके पास गये। तब यहोवाने मूस्राको पर्बतशिखरपर 
युल्यकर उछ्धिखचित दस आज्ञाएँ दीं | इसके बाद यहोवाने अनेक राज- 


० परश्यन्ाथका चालुर्याम घर्म 


नितिक, सामाजिक (व धार्मिक नियम बना दिये और अन्तर्म अपनी 
उँगडिपोसे लिखी हुई दो तज्तियाँ दे दीं। ( ]-०8॥8 8, 8 ) 

उधर सूसा मंगवानके नियम छुन रहा या और इधर ल्ोगोनि अपने 
सुवर्ण-कुण्डल हारूनके पास वा दिये। द्ारूनने उन्हे गलाकर एक 
गायका वछड्ठा बसा दिया और छोग उसकी पूजा करने 
वगे। (यह प्रजा मिक्नमें चछती थी।) मझा सिनाई पर्वत्रपरसे 
नीचे उतत और यह सारा मामव्य देखकर कुद्ध हो गया | उसने 
अपने छेवी गोगके लोगोंको औरोंपर धावा बोछनेका इक्म दिया । उसमें 
उन्होंने तीन हजार छोगोंकी कत्छ कर दिया। ( 725०008 89, 28 ) 


यहोवा देवताका सवभाष 


यहोया केवल यहूदियोंका देवता या, उसे अन्य छोगोंपर कोई दया 
नहीं आती थी। यहदियोंकों मिश्षमेंसे मुक्त करनेके लिए उसने जो 
अनेऊ सकट मिम्नी छोगोंपर ढाए उनमें अन्तिम यह या कि उनवी और 
उनके जानवरोंकी भयम सतानें मार डाडी गई | तमी फैरोने यहूदियोंवी 
चले जानेंकी अनुमति दी। 2ड०वए०४ 72, 29 )। उसने मूसारी 
मारफत सम यहुदियोंसे कद रखा था कि मिम्ती छोगेंसि जितना बुछ सोना, 
रूपा और जवादरात मिर सकें, सय उघार ले रखें  ( 72504०४ 28, 2)॥ 
उसके अनुसार वह सब छेकर यहूदी मित्रसे निकडे (77::०वेए०४ 42, 87)॥ 
उसने जो नियम बनाये उनमें छोटे-ओटे अपरर्धोकि लिए मी मार डाल्नेबी' 
स्ज्ञा कही गई दे। बदाहरणक्रे लिए, जो कोई यहोवाझा नाम व्यर्थ खेयां 
उसे सत्र छोग संगसार कर दें--पत्थर मारकर मार डाले | (]/टछाता 8 
24, 44 ) उसने मियानकते समी पुरुषों और लिन्दोंने पुरप-सम विल्या या 
ऐसी स़ियोंकी कठ बर डाउनेज्ा हपम दिया था | परत यहूदी सददारोंगे 





* हत्या मत करो * आदि आशाओंका अर्थ रु 





उन ल्ियोंकी जीवित रखा; इससे नाराज़ होकर यहूदी लोगोंमं ताऊन 
( प्लेग ) फैला दिया गया | जब मूसाने खियोंकों कत्ल करवाया तथ 
कहीं वह शान्त हुआ । ( 7परएछाणों.७७४ 8, 45 ) 


एक बार कोर, दायान, अविराम, ओन और रूखेनके 
छड़कोंने मूसाके विरुद्ध शिकायत करना झुरूः किया; तब यहोवाने 
पृथ्वीकों चीस्कर उसमें उन्हें गाड़ दिया और उनके साथके २५० 
लोगोंको जला डाछा | ( फ्रण्म०७8 76, 82, 85 ) 


मूसाकी मृत्युके पश्चात्‌ जोशुआ ( यहोश) यहूदियोंका नेता बन 
गया। उससे तो यहोबाने अत्येत भयेकर काम कराये। जोशुआने 
हजाएं छोगोंकों कुटछ किया, अनेक शहरोंको साफ जला डाला, और 
कितने ही राजाओंको फॉसीपर छठका दिया | उसकी ये करततें पढ़नेपर 
क्ृष्णाजुनद्वारा किये गये खांडबत्रन-दद्दनका स्मरण दो आता हैं। 


+ हत्या मद करो ? आदि आज्ञाओंका अधे 


जब यहोवा स्वयं हत्या करता था और अपने भक्तोंसे कराता था, 
तब “ हत्या मत करो !-इस आज्ञाका अर्प क्या था £ उसका अथे इतना 
ही या कि निरपराध यहूदियोंकी छृत्या मत करो । “ तुम्दारे राजमें निर- 
पराधका रक्तपात न होने पाये !? ( )90॥800०ए४ 9, 40 3 
परंतु, “ तुम अपनी आँखेंमें ककणाको मत आने दो; पर प्राणके लिए 
प्राण, आँखके लिए आँख, दोतके लिए दोत, द्वाथके लिए द्वाथ और पौंब- 
के लिए पांच जाने दो ।! ( 070६श०7००ाए 9, 2] )७ स्वये यहो- 
बाके छिए बलि चढ़ानी हो तो निरपााघकी हत्या करनेमें कोई हर्ज नहीं 
है। उदादरणके लिए, जेफाने अपनी इकलौती वेटीको यहोवाके लिए 








छड्२ पाश्वेनाथका चालुर्याम घम 
दीपक सिम किक लत कक त फट न कक 


चुरबान कर दिया। ( 7008०8 4. 34-39 ) “झूठी गवाही मत 
दोट- इसका अर्थ भी बी हैं कि यहदीकों दूसरे यहदीके विरुद्ध 
झूठी गबारी नहीं ठेनी चाहिए। परंतु दूसरे राजमें शुप्तचरोंको 
औजकर उस ग्रजकों हृडप लेनेंगे कोई हज नहीं है। जोझआने जेरिको 
जीततें समय इस चालकों अपनाया था| ( 7७०४८७ 8 ) ' चोरी मत 
करो ?--का अर्थ भी यही था कि यह्ददीकी चीजुकों दूसरा यहूदी न 
आुराए | पर दूसरे राज्योंको ज़रूर छूटे | और छूटनेपर मिलनेब्राठी 
खटका बैंटबार कैसे किया जाय, यह स्त्रये यहोचाने ही बता दिया है 
(उचणफ०् 8, 26-80 ) और उसमें कुछ हिस्सा यहोवाका मी है। 
+ज्यमिचार न करो ' का अर्थ मी यही है कि एक यहूदी दूसरे यहूदीती 
नतीके साय सम्बन्ध न रखे। पर अन्य देशोंकी जबान छड़कियोंको 
उनकी अनुमतिके बिना आपसमें वॉँट लेनेक्रे लिए यहोवाकी इजाजुत 
है। ( प्एए७७७३ 34, 8 ) सारांश, ये सारे नियम अथवा आज्ञाएँ 
यहूदी छोगोंके आपसी व्यय्हारके लिए हैं ।औरोफ़ों मारना, छट़ना; 
उनकी स्लरियोको मगाना आदि सभी बातें क्षम्य ही नहीं बल्कि कतेन्य 
हैं। अतः बाइविककी इन आज्ञाओँका पाइनाथके चार यामोंके साथ मेल 
बैतना सेमव नहीं है ] 
मूसासे पहले और उसके समय जो छोटे-बढ़े राप्य थे उनमें इस 
प्रकारके नियम थे ही | परंतु वे भगवानके दिये हुए नहीं, वल्कि राजा 
या बादशाहके बनाये होते थे ! मूसाने ख़ययं दी ऐसे नियम बनाये हीते 
तो यहूदी उन्हें न मानते, इसलिए यहोवाक्े नामपर ही सारे नियम बनाये 
गये हैं, ऐसा छगता है | 





यहोवा और दूसरे देवतों ;' ३ 


यहोवा और दूसरे देवता 


यहोचा और अन्य देवताओंमें मुख्य फर्क यह है कि वह अकेला ही 
है। उसे न पर्ता चाहिए न साथी | दूसरे यह कि, उसे अपनी मूार्तियाँ 
नदी चाहिए । अन्य देवता उससे वदोइत नहीं होते । बह कहता है, 
# दूसरे देशोंके छोगोंके साथ संधि मत करो --उनके प्रजास्थानोंको 
तोड़ डाछो और मूर्वियोंको फोड़ डालो--क्पयोंकि तुम्हें दूसरे देबताओंकी 
पूजा नहीं करनी चाहिए । क्योंकि मे भत्सरी ( ईपौछ ) देखता हैं; गेरा 
नाम मत्सरी दे।” ( 7820078 84, 9, < ) तीसरे यह कि, चहः 
राष्ट्रीय देवता है । यहदी राष्टके लिए यहूदियोंकी भी दृब्या करनेको बह 
तैयार र्वता है ) हमारे ( भारतीय ) देवता त्वये या अवतार लेकर दैत्यों, 
दानवों, राक्षसों था मानवोंको अवश्ष्य गारते हैं; पर बे केबछ गूभार दूर 
"करे या गोजाक्षणोंके छिए वैसा करते हैं | अक्रेछा परझुराम 
अचतार ही अपनी जातिके लिए प्रथ्वीको निःक्षत्रिय करनेवात्य निकछा। 
परंतु उसने ब्राक्मणोंका राज कायम नहीं किया और अमसक्रे प्रयत्नोंके 
बाद भी क्षत्रिय तो रहे ही! यहोत्राने बलानके सारे छोगोंका नाश 
करके वह अदेश यहूदी जातिकों दे दिया और वहाँ उनका राज 
प्रस्थापित किसा | 








ईसा मसीहका यद्दोवा 


यहूदी छोगोंपर अनेक संकट आये | उनमें सबसे बड़ा संकट यह घा 
कि ईसासे पहले छठी शतान्दीके आरंभर्म बेश्रिलोनका वादशाह नेबूकद 
नेज्ञार उन्हें पकडक्तर वेबिकोन के गया। वहाँ वे ७० साल रहे। 
( चश्षक््णंणा। ४5 । ) ईसा मश्लीहके समयमें भी यहृदियोंकी हालत 
विश्येप सन्तोपजनक नहीं थी | यद्यपि हेरोद नामका उनका राजा था, 





तथापि उसके ह्वाथर्मं सारी सत्ता नहीं थी | बद्द माडलिक या और उच्च 
अधिकार रोमन बादशाहके हाथमें थे । उस वादशाहका एक अधिकारी 
जरशसेममें रहता था और प्रजाके विशेष हविवोंकी देखभाल करता था| यहूदी 
छोगोंकी यह पक्की धारणा थी कि यहोयाकी प्रृजा विधिपृवक न करनेके 
कारण ही उनपर ये सकट आते हैं| उनकी यह इढ़ श्रद्धा थी और अब 
भी है कि यहोवा उनके पापोकफे छिए उन्हें क्षमा करके किसी 
मुक्तिदाता मसीहा ( !४९४अंध ) को भेज देगा | ईसाई छोग मानते 
हैं कि यद्दोवाका मेजा हुआ मुक्तिदाता ईसा मसीह दी है, जो कि 
दियोंको स्वीकार नहीं है। 


ईसाके उपदेदामें गिरिप्रयचन शरेष्ट माना जाता है। उसमें इंसा 
कहता है, “तुमने पहलेके छोगोंका कथन सुना ही होगा कि ' ठुम 
हत्या मत करो और जो इत्या करेगा बह न्यायदण्डके लिए पात्र 
होगा । ? पर मैं कहता हूँ कि जो बिना कारण अपने भाइयोंपर क्रोव 
करेगा बह स्यायदण्डका पान होगा और जो अपने भाइयोंको 
निकम्मा कहेगा वह महासभार्मे दण्डपात्र दोगा। अत यदि तुम 
भगपानऊ़े लिए भेंट छाओ और वहाँ तुम्हें अपने माइयोंके विरोधका 
स्मरण दो आए तो भेंट वीं रखकर पहले अपने भाइयोंकों समझा दो 
और तब्र बढ भेंट भगयानको समर्पित कर दो. 

४ तुमने पहलेके टोगोंसे सुना दें कि, “ तुम ब्यमिचार मत करो । '- 
पर मे बहता हैँ कि जो बोई कामतासनासे ख्रीकी ओर देखता है बढ़ 
अपने हृदयमें ही उसके साथ व्यमिचार करता है 


* सुमने सुना है कि,  ऑसके लिए आँख और दौतफे लिए दाँत, !* 


# देसिएए, ऊपर पृष्ठ छ१ | 


ईसा मसीहका यहोवा ७५ 


पर में कहता हूँ कि दुए्ताका प्रतिकार मत करो, बल्कि जो तुम्दारे 
दाहिने गाछपर तमाचा मारे उसके सामने वायाँ गाल भी कर दो । और 
यदि कोई अदाछतमें नालिश करके तुम्हारा कोट ले ले तो तुम उसे 
अपनी कुमीक्ञ भी दे डालो ... 


८ तुमने छुना है कि, “तुम अपने पड़ोसीसे प्रेम करो और हबुका 
द्वेष करो।” पर में कहता हैँ कि, “तुम अपने शजुओके साथ मित्रता 
करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें तुम आशीयोद दो, जो तुम्हास घिक्कार 
करते हैं तथा तुम्हें कष्ट देते हैं, उनके लिए तुम प्राथता करो | इससे 
तुम स्वगेम्थ पिता ( भगवान्‌) की सन्‍्तान बनोगे, क्यो कि बढ सूर्यसे 
अच्छे एन घुरे दोनोंपर प्रकाश डछ्याता है और अन्यायी एवं न्‍्यायी 
दोनोंपर पानी बरसाता है अत स्वस्थ पिताके समान तुम परिष्रण 
बनों॥" (#४६७॥०७ 5. 2-46 ) 

अपरिप्रदके सम्बन्धमें ईसा कइता हैं, “ कोई भी व्यक्ति दो स्वामि- 
योकी सेया नहीं कर सकता, क्यो कि बद् उनमेंसे एकपर प्रेम करेगा 
आए दूसरेका द्वैप, अथवा एकका आदर और दूसरेका तिरस्कार | तुम 
परमेज्लर और सम्पत्तिकी सेवा नहीं कर सझोगे; अत मैं तुमसे कहता 
हैं, जीयनकी चिन्ता मत करो कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे, 
शरीरकी चिन्ता भी मत करों कि शरीरको कैसे आच्छादित किया 
जायगा। क्‍या अन्नकी अपेक्षा जीवन श्रेष्ठ नहीं है * और क्‍या कप- 
डेकी अपेक्षा शरीर श्रेष्ठ नहीं है *”? 


इस उपदेशापस्से ऐसा दिखाई देता है कि ईसामसीडहका देवता 
मूसाके बहोयासे बहुत दी मित्र था ।  आँखके वदले आँख और दौतके 
बदले दौतः बाछी यदोग्राकी नीते इंसाऊे देवताकों बिल्कु पसन्द 
नहीं थी। वह सत्रका पिता है, दम औरोंको क्षमा करेंगे तो चह 





जद पारश्यन्ाथवा चाठुर्याम घर्म 








हमें भी क्षमा करेगा। अर्थोत्त यह आत्यत न्यागी एच दयाद्ध है। 
तथापि उत्तम कुछ यहोव्राफ़ा स्वमाय भी रद गया है। उसनी जो 
प्रार्थना ईशाने बताई है उसमें यह चाक्य भी है कि, * आर तुम हमें 
बुरे मार्गपर मत ले जाओ !?# फिर भी ईसाने और उसके सतोंने 
पश्चिमी देशोंगे बडी तिचारतान्ति कर दी । पश्चिमके लोगोको उन्होंने 
ही सपसे पहले यह शिक्षा दी कि धर्णणेद एवं जातिमेदका सयाल ने 
करके मलु॒ष्योंकों एक-दूसरेपर प्रेम फरना चाहिए । झरू ध॒ुरूसें तो ईसाई 
समाज भपरिग्रही होता था । उठ सपत्ति होती तो उसे वे सार्वजनिक 
काम लगाते । अल यह कहा जा सकता है कि पार्रानाथके चार 
यमोंकों उन्हींने कापी हृदतक अगीकार किया था। 


ईसाका भगवान्‌ ययपि दयाछ और सारे मलुप्योर्य पिता था, तथपिं 
इसका यह निश्चित मत था कि भगवान्‌ य#दियोंपर विशेष कृपा रखता 
है । इंसा अपने प्रमुख वारह शिष्योंते कहता है कि “ तम परदेशियोकी 
ओर मत जाओ और सामारितन छोगोंके शहरमें प्रवेश मत करो, परत 
यहदियोंके रेघडमेंसे छूटे हुए व्यक्तियों (7776 ॥08६ 2००9 वा एाछ 
॥3ए४९ ० 79७९९ ) के पास अर्ध््य जाओ। ? ( 0009 0 8 9) 
एक बार कनआनकी एक स्री ईसामे पास गई और पिशाच-आपासे 
पीडित अपनी वेटीकों मुक्त करमेक्रे लिए प्रार्थना करने छगी । तन ईसाने 
कहा कि, “ मुझे यह॒दियोंक्रे मिरोहमेंसे छूटे हुए व्यक्तियोंकि लिए सेता 
गया है| ” उसने किससे आना थी, तो ईसाने कद, “बच्चोंकी रोटी 
लेकर कुत्तोफो खिलाना उचित नहीं है ।” (3[8808७४ 7०, 22 20) 











# मीशताइच 0. 43 मणछ 7,908 4-4- 


सेट पाऊझया चार ७७ 


सेंट पॉलका प्रचार 


इंसाकी मृत्युक़े बाद उसके अनुयायियोको यनणाएँ देमेयाले यहृदियोंमें 
पॉलछ एक प्रमुख व्यक्ति था, जिसे यट्दी छोग सॉल कडले थे | दमस्कस 
के सीछाई नेताओको पफडकर यरुडालेमके प्रमुख धर्माधिफारीके पास 
मेजनेके देतुसे वद्‌ जा रहा यथा कि दमास्कसके पास उसे अचानक 
देदीप्यमान्‌ प्रकाश दिखाई दिया आर चहः नीचे गिर गया। तथ उसे 
यह आकाइशय्राणी सुनाई दी कि “सॉल, सॉल, तुम मुझे क्‍यों सताते 
हो” पॉछने जब यह प्रश्न किया कि, “ प्रमु, तुम कौन हो १” 
तब उसे उत्तर मिला कि, “मैं वही ईसा हूँ जिसे तुम सताते हो |.” 
पॉल उठ खडा हुआ, परत ऑर्ख चौंथिया जानेसे उसे कुछ दिखाई 
नहीं दिया। साथके लोग द्वाय पफड़कर डसे झहरमें छे गये। 
तोन दिन तक उसे बुछ दिखाई न दिया और न क्षत्न खाया 
गया। अन्तमें अनानियास नामक ईसा भक्तने उसे ठीक कर दिया आर 
बपतिस्मा (दीक्षा ) दिया। तप्से बह अत्यत उत्साद्दी ईसामक्त बन 
गया | बह भी पढले यहूदियोको ही धर्मोपदेश देता था, परतु वे घुनते 
नहीं थे और उसका निरोध करते थे, इतना ही नहीं बल्कि उसे मार 
डाल्नेका भी पडयत्र उन्होंने रा था। तय उसने विदेशियोफो उपदेश 
देंनेफा निश्चय तिया। एक स्थानपर वह यहदियोसे बहता है कि, 
“४ भेरे लिए यद उचित था कि भगयानका झब्द पहले तुम्े सुनाऊँ, 
पर हम उसका निषेध करते हो आर अपनेतों अगृतत्वके लिए अयोग्य 
समसते हो। यद्द देखकर अन हम पिदेशियोकी ओर जाते हैं।” 
( &0०३ 8-46 )५७ 





+0६० 3.९६ 5-0, 23-25-28 


ज्ट 
पॉल्पर अनेक संजठ आये, पर उसने ईसाई धर्मका प्रचार करनेका 
काम नहीं छोडा । एक वार उसे यरुइलेमके यहूदी ब्लोग मार डालनेयले 
थे, पर बहँँके रोमन कैप्डनने उसे बचा लिया और रात ही रातमें रोमन 
ग्वारके पास मेज दिया। यहूदियोंने उसे अपने कब्मेमें लेनेकी कोशिश 
की, मगर पौछने कहा कि “ मै कैसरसे अपील करूँगा |” अत उसे 
जेलमें रखकर बादमें रोम भेजना पडा | उसे रोमन जेछमें बेडियाँ 
पहनाऋर रखा गया था, फिर भी बह वहाँ धर्मप्रचार करता रहा । रोम 
पहुँवनेपर बह किरायेके मकानमें रहता था। यहाँ भी उसने बहुत 
र्मप्रचार किया | इस प्रकार सेंट पॉलके प्रयत्नोंते रोमन साम्रान्यमें 
ईसाई धर्म फैछ गया। 


कॉन्स्ट्टीन बादशाहका ईसाई घर्मको प्रश्रय 


यथापि ईसाई धर्मफा प्रचार लगातार चछ रहा या, तयापि रोमन 
चादशाह्वेकी तरफसे ईसाई लछोगॉको बहुत यत्रणाएँ दी गईं। अन्त 
कॉन्स्टटीन बादशाहने इस घमेको प्रश्रमम दिया और तब ये यजणाएँ 
कम हुईं, ईसाई धर्म प्रवक्त चन गया | कॉन्स्टटीन बादशाहने सन्‌ 
३२५ में ईसाई आचार्योौकी एक भधर्मसभा करमाई और उस समामें 
ईसाई सघका सगठन किया गया। जिस ग्रकार अशोकके आश्रयसे 
बौद्ध सघ परिग्रद्दी बना, उसी प्रकार कॉन्स्टटीनके आश्रयसे ईसाई 
संघ भी परिप्रही बन गया और उसी पार्यित्र सर्पत्तिमँ उन्नति 
और आध्यात्मिक सपत्तिमें अअनति होती गई। इससे ईसाका 
बताया हुआ अपसिह दूर रहा, अस्त्य एवं हिंताफा आदुभीव 
-आ और राजाओंकी छटमेंसे काफी दिस्सा ईसाई सघको मिलने 
छगा। अयोत्‌ पास्वैनायके चारों याम ईसाई सममेंसे नष्ट होते गये। 


याश्वेनायका चालुर्याम घमे 





इस्लामका प्रसार ९ 


इस्छामका असार 


इधर ईसाई संधक्की उन्नति एवं आध्यात्मिक अबनति चल रही थी 
और उधर ईसाकी छठी शताच्दीके उत्तराधम ( सन्‌ ५७० ईसवबीके 
छगमग ) अरब देशमें मुहम्मद पैगम्बरका जन्म हुआ | अस्ब लोग 
सैकड़ों देवताओंकी पूजा करते थे | बड़े द्वोनेपर हज़रत मुहम्मद इस 
सम्बन्धम सोचने गे | यथपि वे पढ़ना-लिखना नहीं जानते थे; तथापि 
आसपासके यहूदी पंडितोंसे उन्होंने बाइबिकका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर 
लिया और अपनी आखुके ४० वें बर्पसे बे ऐकेश्वरी घर्मका उपदेश देने 
छगे। प्रारंभ उनकी पत्ती ख़दीजा और कुछ इने-गिने छोग उनके 
भक्त बने । पर धघीरे-घीरे मक्कार्मे उनके मतका प्रसार होने छुगा | तब 
चहँँक्रे अधिकारियोंने उन्हें मार डाठनेका पड़येत्र रचा | मुहम्ध्द 
साहबको इसका पता छग गया और बे ५१ वरसकी उद्रमे ता० २० 
सितम्बर सन्‌ ६२२ ईसवीको शत ही रात मदीना चले गये। उनके इस 
निरमनको ह्िजरत कहते है और उस दिनसे हिजरी संबत्‌ माना जाता है। 
मदीनामें मुहम्मद साहबको बहुत अनुयायी मिले और उनकी मददसे 
उन्होने मक्काको जीत लिया । यद्द स्पष्ट है कि पाशवेनाव, बुद्ध या ईसाके 
अहिसा-धर्मेमें मुहम्मद साहबकों बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी। वे यहदी 
स्तेगेकि मूछ देवता यहोवाकी ओर झुके | यहोवा और मुहम्मद के अछाताढामें 
केबछ इतना ही फुकू हे कि यहोवा केवछ यहूदियोकी चिन्ता करता 
है, जब कि अछा उन सबकी फिकर रखता है जो इसलामको स्वीकार 
करते हैं। मुद्ृम्मद साहब जात-पाँत नहीं मानते है और उनका शल्तबछ 
भी बढ़ता गया; इससे इस्लाम घमे तुर्त फैछ गया | 
मुहम्मद पैगम्बर्की मृत्यु ६३ वस्सकी आयुर्मे ह३ं। उनके बाद 
अबू बकर गद्दीनशीन हुआ। सन्‌ ६३४ में उसकी गृत्यु हो जानेपर 





<० पाम्वनाथका चालुर्याम धर्म 








उमर गद्दीपप आया) सन्‌ ६०३ में उसका देहान्त हुआ) इन दो 
खलीफाओंने इस्छामफ्ा बहुत प्रचार किया । इन दोनोका रहनससहन 
बहुत सादा था। अत जनसाघारणप्र उनका अच्छा अमाय पड़ा। उसके 
बाद जो खलीफा हुए बे बहुत पिछासी थे, फिर भी उन्होंने इस्लामके 
प्रचारमें कोई कसर नड्ीं रखी ) 


तठ्वारके बलपर इंसाई धर्मका प्रचार 


इस्लामी छूत ईसाई घरों छगरे ब्रिना नड्टीं रद्दी ॥ जिस अकार 
खलीफा और मुसलमान बादझ्ाह इस्छामफा अचार तलतारके बढूपर 
बरते थे, उसी प्रकार इंसाईं शासक भी शक्षबछपर अपने धर्मका अचार 
करने छगे । इसमें फ्रान्स एवं जर्मतीके शार्लमेत बादशाहने 
भेतल्ल किया । ( सन्‌ ७७१-८१४ ईसी )॥ इस कार्यमें पोपका सपर्ण 
आशीर्वाद था। वादे स्वय पोपने ध्मवुद्धका नेहत्व ले लिया। घमे- 
युद्धफो अरबी भापामें जिहाद और छैटिन मापा छुजाद वदते हैं । 
अग्रेज्ीम उसे ऋसेड ( ०००५४१७ ) कहते हैं ) पोपके नेतृत्वर्म इसपर 
सन्‌ १०९७ से १९५० तक ईसाई राजाओने, मुसलमानोंके साथ साव 


धर्मयुद्ध किये ! 

व्मैरक्षाफ़े छिए एक इससे भी अधिक भयकर साधतका प्रयोग पोपने 
किया | ईसारी १३ वीं दाताव्दीमें उस समयके पोपने इम्क्बिजियन 
( [शत॒पाबा०त ) सामकी एक सस्यावी स्थापना की | इस सा 
सदस्य पादरी दी होते थे ओर उनके दिये हुए निर्णयके जिरद्ध पोर 
अपीन्ड नहीं चरू सकती थी | ईसाई धर्मके अर्थीव्‌ पोप और उसके पादरी' 
सटल्के बनाये हुए नियमेकि विस्द्ध कोई जा रहे हैं, ऐसा इका आते 
दी उन्हे इन्क्विजिशनर्म ले जाते और उन्हें या तो जिन्दा जरा डालते 


रच्ट्रीयवाफा विकास <१्‌ 


या गाड देते | यह संस्पा १८ वीं सदी तक चल रही थी। पुराने गोबा 
शहरमे इस संस्थाकी जगह आजतक दिखाई जाती है और उस 
सस्याकी याद आते ही आज भी स्म्ेगोंके रोंगटे खडे हो जाते है। 

जिस घमेगुरुने यह अत्यत अहिंसक उपदेश दिया फि ' तुम्हारे 
दाहिने गालूपर कोई तमाचा जड दे तो तुम अपना बायोँ गालू भी 
उसके आगे कर दो | *---उसीके नामपर उसीके अल्यायियोंद्वारा की 
गईं इन करततोफ़ों पढने या खुननेपर हमारे मनमें मनुष्य-स्वभावके 
विपयर्म एक अ्रकारकी घृणा या निराशा पैदा द्वो जाती है। 


राष्ट्रीवाका विकास 


ऐसी करवतोसे पोष और पादरियोऊे प्रति जनसाधारणकी आदखुद्दधि 
कम होना स्वाभाविक था । उसके साथ ही मध्यम वर्गके लेगोंमें शी 
१और छैटिन भाषाओका ज्ञान बढता गया। इससे छोग घमेकी अपेक्षा 
राष्ट्रीयाकी ओर विशेष खिंचते गये और हर तरफ स्वदेशा- 
मिमानका प्रसार होता गया। इसमें बाइविलसे भी मदद मिल 
गई । ठोशात या आचीन वाइपिढ्फ़ा यहोत्रा प्र॒णतया साप्रदायिक 
देवता था, उसके स्थानपर राष्ट्रीयताके आनेमें देर नहीं छगी। ग्रीक 
छोगोके कानून उनके शहरोंतक ही सीमित होते थे। फिर मी उनके 
इतिहास और दश्षन-शाखने यूरोपीय राष्ट्रीयाम काफी मदद पहुँचाई। 
यह तो सभी जानते हैं कि आजकल यरोपमें चलनेवाले कानून रोमन 
स्योगोंके कानलोपरसे ही ल्यि गए हैं। 

पर वेंपछ राष्टीयतासे आजीविका और ऐडडडास्तका सनाल हल नहीं 

, हो सकता। अत उपनिवेशोके लिए सघर्ष झुरू हुआ। पहले स्पेन 
देश आगे चल और फिर इस्लैंड आगे बढा | इस राष्ट्रीयवाका जन्म ही 
स्सारमेंसे हुआ और द्विसाफे बछपर छ्वी वह बढती गई । उसका सारा 

अ 


दर पाश्यत्ाथका चातुर्याम घर्म 





इतिहास ल्खिनेका स्थान यद्द नहीं है। यहाँ केयछ इतना ही कह देना 


पर्यी_्त है कि आज सोवियत रूसको छोड शेष सारी दुनिया इस 
राष्ट्रीयताक्ने चंगुलमें फैंसी हुई दें और उससे उत्तरोत्तर भबकर युद्ध 


हो रहे हैं। 
राष्ट्रीयतापर सोचियतका इलाज 


यह राष्ट्रीय रूसमें विदषोप प्यक्ष नहीं थी। यद्यपि खसके श्ञार 
( बादशाह ) रूसी जातिको महत्त्व देते थे, फिर भी अन्य जातियोंके 
प्रति उनमें निशेष तिरस्कार नहीं था ! ख्यातनामा कवि पुड्िकनका नाना 
हवशी (नीमग्रों) था । वह तुर्बाके छुदतानका गुछझाम था। उसे 
अंठके तौरपर सुल्तानने जारकों दे दिया था। ज्ञार उसपर विशेष अ्तत्र 
डुआ और उसने उसे सरदार बनाकर एक दूसरे सरदाएकी छड़कीके 
साथ डसका ब्याह करा दिया | यह बात इस्हैंड या अमेरिकार्मे होना 
असमभन है। पुश्किन उस नीग्रोकी छड़कीका बेठा था, पर उसे अपने 
नातापर कितना गये था! “ शुगोनिई अनेंगिन्‌? नामक काव्यके 
ओरमग ही बह अपने अफ्रीकी रक्तकी महत्ता बताता है। 
इस तरह यह देश राष्ट्रीयलकी सीमाओंको छाँघनेमें समये हुआ, वो 
इसमें क्या आश्चर्य * 

राष्ट्रीयासे रभ उठानेयाला मध्यम वगी मी रूसमें मबछ नहीं था, 
और जन ज्ारशाही नष्ट हुई तब सारे राष्ट्रीको समानताके अधिकार 
देनेमें लेनिनको विल्कुछ कछ नहीं हुआ | कावकाज, तुर्कोमन, उजवेक 
आदि सभी पिछड़े हुए देश ख्सकी तरह ही आज प्रुण स्वतत्तावां 
अनुमव कर रहे हैं | रूसकी विजयके अनेक कारणोमि यद्द अधान है। 

सोवियतका इलाज अन्य देशोके लिए संभव नहीं 
इग्हैंड, फान्स, अमेरिका आदि देशोमिं देशामिमान इतना मिद गया 





दो शक्तियोंकी टक्कर <३ 


है कि उनपर सोवियतका इछाज छागू होना असभन हो गया है। 
इतना ही नहीं वल्कि हा्त्रों आर कूटनीतिसे इस इलाजका प्रतिकार 
करनेक्ी चेष्ठ ये राष्ट्र लगातार किये जा रहे हैं। सोवियतकी सत्ता 
प्रस्थापित होते ही उसी तत्तपर इग्लैंडने अपने साप्राय्यका संगठन किया 
होता तो दूसरा मद्ायुद्ध द्योता हो नहीं । पर बैसा करनेके लिए यह 
आवकस्त्यक था कि इग्कैंडका मध्यवित्त वगे अपने स्वार्थकों त्याग दे। अगर 
बह बैसा कर सकता तो, 

अवश्य यातारबिचिस्तरमुषियापि विपया 

घियोगे को भेदस्यत्जते न जनो य* स्वयममून्‌ । 

ब्जन्त स्वातमादतुलपरितापाय मनस 

स्वय त्यक्ता छैले शमसुखमनन्त विदघते ॥ 
« ( अरपीत्‌ , चिस्काछृतक उपभोग करनेपर भी विपयभोग ( अतमे ) 
निश्चय ही छोड जाते है। जो उनका त्याग नहीं करता और जो 
स्वय त्याग करता है, उनमें कया भेद हैं ? जब ये भोग आप ही आप 
चले जाते हैं तव भयकर परितापफा कारण बनते हैं, जब कि स्वय उनका 
त्याग करनेपर वे अनन्त शान्तिसुख देते है । )--इस भर्तृहरिके कथनके 
अनुसार सस्तारम अनन्त शान्तिसुखकी स्थापना की जा सकती ॥ 


दो शक्तियोकी टकर 


अप एक तरफ “आपणासारिखि करती तावा ७? (अपने जैसा तुरन्त 
बनाते हैं ) के सन्‍्त-बचनऊा अनुसरण करनेवाले चोन्‍्शेबिफोफी शक्ति और 
दूसरी तरफ ससारमें विपमताफों बनाये रखनेकी चेष्टा करनेयाली ऐग्लो- 
अमेरिकनोकी शक्ति--इस तरद्द दो शक्तियोकी टक्कर होनेकी समायना 
है। यदि सचमुच यह टक्कर हो जाय तो अनन्त झाम्तिसुखके तजाय 
अनन्त मानवनदुःख फेल जायगा। अमेरिका, इम्लेंड ओर रूसकी जो 





्द्छ प/श्वेनायका घाहुर्याम घर्म 


राजतीवियों चछ रही हैं थे इस ठक्ककको टाल्नेके लिए नहीं बहिक 
इसीलिए हैं कि उत्से और सत्र चकनाचूर हो जाय ओर वे वर्त्य बच 
जायें । इस टक्करमें केवद इन दाक्तियोंका ही कचूमर नहीं निकलेगा, 
बल्कि हमारे जेसे अनेक असहाय देशोंके भी चकनाचूर हो जानेकी 
सभायना है। अत सभीका यह कर्तव्य है कि इस दक्करकों ठालनेका 
विचार अभीये झुरू किया जाए। कह जाएगा कि हम जैसे दुर्वडोंकि 
विचास्से क्या फायदा ? चिचार तो स्वय अमेरिबलों, अंग्रेजों ओर बोलो 
विकोंको करना चाहिए | मेरे मतर्मे इस मुठ्मेड़का होना या न होता 
बहुत बुछ हमपर भी निमर है। इस मामलेमें यदि हम तदस्य रद सर, 
तो इस ठक्करका वेग बहुत कुछ कम हो जायगा ओर शायद उसे ठाली 
भी जा सकेगा। 








मुख्य इलाज चातुर्यामोंका 


महात्मा गाँवीने पिछके २६ वर्षोमे अहिसा और सत्यके दो थाम 
व्यवहार्य कर दिखाये हैं ! उनको स्वीकार परनेसे हिन्दुस्ाानका कोई 
सुरस्तान नदी, बल्कि ल्वम ही हुआ है। इन दो यामोंमें अस्तेय एव 
अपरिमिदफी बृद्धि हो जाय तो हिन्दुस्तानका विकास अधिक अच्छी 
और ब्यय्ति होगा। महात्मा गौँबी और उनके आश्रमयासी अनुयायी 
अपरिग्रह एव अस्तेय अतका पालन तो करते ही हैं, परतु सार्मजनिक 
कार्यक्रे लिए उन्हे सपरस्मिही घनीरगेपर सिभेर रद्दना पड़ता है| इसे 
बर्गेकी यहुतादा सपत्ति ब्यापारी छटके द्वारा ( जिसे वे मुनाफा बहते हैं) 
आप्त की हुई होती है| अत उन्हें चारों याम पद्मनद नहीं हैं | अपती 
मपतिक्री रक्षाके रिए वे चेक्षिज्ुझ दिसाका अयोग करेंगे, और असल 
तो उतके व्यवस्रायका अमुख झाघन है। ऐसा दोते हुए मी राष्ट्रीय 
कार्येमें इस दर्गसे सदययता छेला महामा गॉवीते लिए आवश्धक हो 


राष्ट्रीयता नहीं चाहिए थ्ष 


गया है | इसे दम आपद्वम कद सफते हैं | पर यदि यह ऐसा द्वी बढ़ता 
जाय तो सद्धमका सिंहासन दवोच बैठेगा, इसमें कोई शका नहीं है। 
अतः अमीसे इस वर्गसे सावधान रहना चाहिए । 

इस बरेके छोगेसि हमें यह साफ़ कह देना चाहिए कि, “ भाइयो, 
आप चातुयामका प्रा मेग करके संपत्ति कमाते हैं; फिर भी हम आपसे 
केवल इसीलिए दान लेते हैं कि इस देशके जनसाधभारणका कल्याण हो 
और क्रान्तिफी नौबत आये विना अहिसाके द्वारा नये समाजफ़ा निर्माण 
किया जा संके | यह आशा रखना ब्यर्थ हे कि इस नव निर्माणमें 
ईंग्हैंड-अमेरिकाके धनिकोंकी तरह आप भी सर्वोधिकारी वन 
बैठेंगे। आपकी हत्या किये बिना आपको आपके परिम्रहसे मुक्त करनेका 
हमारा प्रयत्न है और आपका कल्याण इसीमें है कि आप इसमें स्वेच्छासे 
सहयोग दे |” यह ग्रचार अभीसे स्पष्ट रूपमें शुरू कर देना चाहिए । 


राष्ट्रीयता नहीं चाहिए 


इस प्रचार्रम राष्ट्रीयशाको नहीं मिछाना चाहिए। इस राष्ट्रीयतासे 
जुरू-शुरूरम इग्लैंडकोी लाभ हुआ | पर उसके परिणाम पिछले दो मह- 
युद्धोंमे जो निकले उनसे इग्लैंडका तो लगभग दीबाला ही निकल गया 
है। और ऐसे चिद स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि इंग्ठैंड शीघ्र ही स्पेनका 
दर्जों हासिल कर लेगा । तो पिर इस राष्ट्रीयदासे इंग्लैंडने क्या पाया ? 
अनन्त इतिद्वासमें * दो दिनोंफ़ी ' सामाज्यसत्ता ! 

हमारे लिए यद्द राप्ट्रीयता प्रारंभसे ही बाधक बनेगी) अग्नेजोसे 
मुकाब॒छा करनेके लिए हम मले ही आज एक हो जाये; मगर राष्ट्रीयताके 
कारण यह एकता शीघ्र ही नष्ट दो जायगी | क्नौटक एवं महाराष्ट्र, आन्मम 
वे त्तामिलनाड, बेगाल एवं त्रिहार तथा अन्य सभी प्रदेशों छोटी-मोटी 
वातोंपर झगड़े होने लगेंगे और हिंघक तथा परिग्दी छोगोंके हायमें सत्ता 





<द्‌ पाश्येन्नाथरा चातुर्योस धर्म 











चली जायगी। उससे जनसाधारणका बेहद चुक्सान होगा। इस 
सक्ठ्यों टाढना हो तो आजसे ही इस राष्ट्रीयतके विरुद्ध आन्दोलन चुठ 
करना चाहिए | अपनी-अपनी भाषा एव॒ सस्कृतिका विकास सत्र लोग 
अवश्य करें, पर एक दूसरेंके प्रति असहिष्य न हों। राष्ट्रीयताका 
ब्यत्तन बढ़ा तो यद संघर्ष सहज ही पैदा क्रिया जा सकेगा। 
धार्मिक साप्रदायिकतासे खतरा 
घार्मिफ साप्रदायिकताके कड़वे फठ आज हमे चखने पड रहे हैं। 

मुसल्मानोंके अज्ञान और उससे उत्पन्न सकीर्ण स्वायते फायदा उठावर 
अप्रेज्ञोने उन्हें अन्य समाजसे प्रिभक्त कर दिया और उनके दरों फिसादों 
को ओव्साहन देकर अपनी सत्ताकों बनाये रखनेका निंथ अ्रयलल विया। 
इससे उन्होंने हिन्दुस्तानफा और अपना भी दु ख बढ़ा लिया है| मगम 
महायुद्धे बाद सोतियत रूससे ठीक सबक सीखकर यदि 
सोपियतरी तरद ही अपने सात्राज्यम॑ सुधार कर लिये होते तो दूसरे 
मदायुद्धकी नौउत ही न आती । मगर बैसा करनेके बजाय उन्होंने हर 
तरफ मेद-नीतिको ही अत्यत प्रोत्साहन दिया। इस काममे उन्हें धार्मिक 
साप्रदायिकतासे अच्छी मदद मिली। उधर उन्होने ओटेस्टट आयलड 
को फैयॉलिक आयकेंड्से थक कर दिया, अपने साम्राग्यक्रे मागेपर 
पैलेस्टाइनमें यट्टदियोंकफो ओोसाहन देवर वहाँ अत्पसख्यकोंबी एक 
अजीब राज्यपद्धति खडी की | हमारे यहाँ वह्मदेश ( ब्मो ) को अलग 
कर दिया और हिन्दू मुसढमानोंके ध्गड़ोकों और भडका दिया। 
परिणामस्वरूप दूसरा महायुद्ध छिड गया और अमेरिकाबी मिलते 
करके अग्रेजोनि अपना वेडा कसी तरद पार छगाया | परतु क्षमी तन 
उन्हें अपनी नीतिके लिए पश्चात्ताप नद्ठी हुआ) आज भी उनती चार्ठे 


चल रही हैं और ऐसे चिह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं त्िः उसमें इगींडका 
समूऊ नाश हुए जिना ये चाल बद नहीं होंगी। 


कम्यूनिस्टाँका प्रचार <दछ 


हिन्दुस्तानफी प्रगतिके मऐमें अमग्रेज़ोंने मुस्छिम छीगकी 
वडी दीवार खड़ी की है और उसे वे तोड़ना नहीं चाहते। 
हिन्दू समाजने इस दीवारके बनानेमें काफी मदद पहूँ- 
चाई है। सोवियत नेताओंकी तरह हमारे नेताओमें भी जन-साधा- 
रणके प्रति आस्पा होती और माकसेगादसे सबका द्वित कैसे 
हो सकता है इसकी जानकारी होती, तो अ्रयम महायुद्धके वाद रूसके 
साथ हम भी मुक्त हो जाते। पर हमने तो अपने अहितका हीं मार्ग 
अपनाया | जब अग्रेज्ञोके चकमेमें मुसव्मान आ गए तो हम भी आर्य- 
समाज, शिप्राजी-उत्सय, गणेश-उत्सय, राजप्रतोंकी शरताकी कथाएँ, 
हिन्दू-विश्नविद्यालय आदि बातोंको सतत ग्रोत्सादन देते गएं। जिससे 
हिन्दुओं और मुसछमानोंका मनसुटाव और मी बढ़ता गया | अब तो 
,दैमें द्ोश्मे आकर इस घार्मेर साप्रदायिफताको हमेशाफे लिए गाड 
देना चाहिए । हिन्दुओं और मुसठमानोंकी आर्थेक स्थिति भमाव ही 
है। ' मजाहब खतरेमें ? का अचार धूत्ते छोगोने अपने स्वार्य-साधनके 
छिए किया है। उनऊी बातोंमें किसीको नहीं आना चाहिए। 


कम्यूनिस्टोंका प्रचार 

सामान्य जनताकी बुरी द्वाउत सबको दिखछाकर अमिकोंका संघ- 
सामथ्ये बढानेका प्रयत्न कम्यूनिस्ट यानी स्पम्ययादी कर रहे हैं। उसके 
लिए उनको बधाई देना उचित होगा, परतु कमी-कमी 
अपने साध्यक्रे छिए बे गलत तरीफॉंको अपनाते हैं और छोगोंके 
अनादरका भाजन बनते हैं| मुस्लिम लीगको मददः देनेका उनका 
अमत्त ऐसे ही मागेर्मेसि है। शायद वें समझते हैं कि काम्रेस 
और मुस्लिम छोगके झ्गडेमेंसे साम्यग्ादी राज्यया निर्मोण हो 
जायगा | पर वह समव नहीं हैं । काम्रेसमें चाहे जितने दोष 
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हों तो भी सामान्य जनताऊी चिन्ता उसे है और छीग केवल 
अपने ही स्वार्यके पीछे पडी हुई है। इस संयर्यमेंसे साम्यवादी सत्ताका 
निर्मोण होना संभय नहीं है | इससे विपरीत अम्रेज्ञोंकी सता मज़बूत 
होती जा रही है।जय मुस्लिम अरमिकोंके ध्यानमें यह वात आएगी 
तभी साम्पपरादियोको उनसे मदद मिलेगी। उनमें जातिमेदका अम्नद 
कम दोनेसे वे साम्ययादकी तरफ जल्‍दी झुर्ेंगे। मगर छीगक़ी मदद 
करनेसे उनकी फिरकापरस्ती बढ जायगी और वे साम्ययादसे दूर चले 
जाएँगे | अत कम्यूनिस्टोंजे हितमें यही अच्छा है कि चे ऐसे कुटिल 
मार्गपर न चछफर सीधे मार्गंकों ही अपनाएँ । 
सोशलिस्टोंका प्रचार 

कम्यूनिस्टो और सोझढिस्टोंक्रे सिद्धान्त एक दोते हुए भी उनमें 
घोर दुश्मनी है। सोशलिस्टों यामी समाजनादियोंफ्रा कहना ढै कि 
साम्यवादियोंके पास उनकी अपनी बुद्धि नहीं हे, थे मॉस्वोके गुराम 
हैं। और साम्यतादियोंफों ऐसा छगता है कि अन्य देशोके समाज- 
वादियोंकी तरह ही भारतीय समाजयादी भी केय नामके ही मात्स- 
याई हैं। दोनों क्रान्ति चाहते हैं, पर उनके मार्ग मिल हैं। दोनों वद्धते 
हैं कि जबतक छोग दिंसात्मफ मागको नहीं अपनाएँगे तरतक कास्ति 
नहीं दोगी । 

मगर दोनों यह भूल जाते हैं क्रि रूसकी हाउत और एमारे देशफी 
दाल्तमें बहुत अन्तर है| रूसमें झिसानों और मज़दूरेंकों अनिवार्य 
फोजी शिक्षा मिल्ती थी।णेसा छोते हुए भी छड़ाकि मैदासमें 
जारी हार होनेतक साम्यगादियों और समाजशदियोंकी युठछ 
न चरी| सतत उनता प्रचार अरटिसामक दी या। बे 
सओोगोसे संगठित बनमेका उपदेश देते और मौवा आनेश 


सोबियत संघको पूँजीपतियोंसे भय ट्द्‌ 





भारतीय र्याग्रद्दियोंकी तरह जेल्में या निबोसित होकर साडबेरियामें 
जाते | अर्थात्‌ स्वथ॑ कष्ट सहन करके वे छोगों+गे शिक्षा देते । जारकी 
हार होनेपर उन्हें मौका मि्ठ गया और उससे लेनिनने फायदा उठाया] 
इस्त तरहका फायदा हमारे साम्यवादी और समाजवादी पहले या दूसरे 
महायुद्धके बाद नहीं उठा सके | क्‍योंकि अमेरिका या स्व रूसकी 
मददसे अंग्रेजोँंकी जीत हुई थी। अब इन दोनोंको अगले महायुद्धकी 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ऐसी मागैप्रतीक्षा करनेके बजाय क्‍या यहदद 
उचित नहीं होगा कि सत्य एवं अहिसाके उपायोंसे ही श्रमजीची 
छोगोंको जाप्रत किया जाय १ सत्य तो उनके पक्षम है ही, अब यदि 
वे झुद्ध भावनासे अर्दिसाको अपनाएँगे तो हिन्दुस्तानका ही नहीं 
बल्कि सोर संसारका हित करनेमें समर्थ होंगे | 


सोवियत संघको पूँजीपतियोंसे भय 


सोवियत नेताओंको यह भय छगा हुआ दे कि अमेरिकन और 
अग्रेज पँजीपति कोई न कोई बहाना बनाकर खझूसपर हमलछा करना 
चादते हैँ और द्वम नहीं कद्दू सकते कि यह भय बेबुनियाद है । इधर 
चीनमें चांग काइ शेकको आगे करके अमेरिकन ल्गेग दौँव चला रहे है, 
तो हिन्दुस्तानमें मुस्छिम छीगका ठेंगुर कंम्रेसके गलेमें वॉधकर 
हिन्दुस्तानफों सोवियतके खिलाफ खड़ा करनेकी चाल अंग्रेज 
चल रहे हैं, ऐसी रफा रूसी कूटनीतिश्ञोंकी आ रही है । हिन्दुस्तानकी 
ओपरसे सोवियत संघको निश्चिचत बनानेका प्रधान उपाय यह है कि 
अपारिप्रद्दी एवं अस्तेयी समाजके निर्माणके प्येयक्री कांग्रेस पररणतया अपनाए। 
श्री जवाहरल्यछ नेहरू आर अन्य समाजवादी भाई कांम्रेसमें हो हैं; 
पर वे कदर देशामिमानो हैं । इटछी और जर्मनी यद्ू अनुभव आया है 
कि देशामिमान और सोशालिज्मके संयोगसे फासिक्म पैदा होता है | 


एज दे चाठर्याम चर्म 


वैत्ली वात हिन्दुस्तानमें हो जाय तो नि सशय हिम्दुस्तानकी तरफसे 
सोवियत सबको भय उत्पन्न होगा। परत काम्रेस यदि स्रेय अपरि- 
ग्रहका ध्येय स्पीकार करे, तो यह भय र्वनेका सोवियत सबके लिए कोई 
कारण ही नही रेगा। 
आसपाससे राष्ट्रीप हम करके दर्मे अपने टिये उपनियेश् नहा 
बनाने हैं। इतना ही नहीं बल्कि अपने ही देदामें हम ऐसे समाजया 
निर्माण करना चाहते हैं जिप्तमें कोई मी व्यक्ति परिग्रही या स्तेय (कट) 
पर जीनेयालय नद्य होगा | परतु कोई ऐसा आम्रद्व न रखे क्रियह 
समाज-निर्माण रूसी त्ान्तिकी तरह ही होना चाहिए | हमें विश्यास है 
कि सय और अहिंसाफे मार्मसे बह क्या जा सफेगा। हमारे साय 
अर्टिसाके तत्य केयल स्वरा्यआप्तिके टिए ही नी बल्कि सारे सगाएका 
हित-साधन फरनेके लिए हैं | जन सोबियत नेताओंकों यह विश्वास हो 
जायगा कि हम उनपर आक्रमण नहीं करेंगे, इतना ही नहीं बल्कि 
यदि अग्रेज और अमरीकी प्रुँजीपति सोबियतके साथ लड़ाई झुझू बर 
दगे तो उसे बद करमेके रिए हम अपनी बरफसे भरसक कोशिश परेंगे, 
तो वे मात ओरसे ही नद्य परल्कि कुछ इद तक अमेरिकत एवं अग्रेज 
पूँजीपतियोंसे भी निश्चिन्त हो जायेंगे। फाम्रेस, सोशलिस्ट और 
कम्यूनिल्ट मिट्फ्र इस नीतिफ़ो अपनाएँगे तो परैनीपलेयों और सोपियत 
संधरी टक्कर हमारे देखे फेस जोनेया डर माह! स्टैगा। और सहि 
हम चातुर्यामफे द्वारा साक्िक चर प्रात करेंगे तो इस टक्करकी विव्छु5 
दी टाटा जा सकेगा । 
मुस्छिम लीग क्‍या ऊिया जाय २ 
चरममेसियों, सोदारिक्टों और कम्युनिस्टॉमे जो त्पागवृत्ति है उसका 
बीगमें नितांत अभाष है। “ मतद्य खतरेमे ? था शोर मर घोद 


चाहुर्यामकी शिक्षा ष््‌ 
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( मत ) ग्राप्त करना और चुनाव होनेपर अपना स्वार्थ साधन करते 
रखना ही लोगी नेताओफा कार्यक्रम दे। ऐसा होते हुए भी कांग्रेस और 
कम्यूनिस्ट लीगी नेताओंकी ख़ुशामद करते हैं; क्या यह आइचर्यकी 
बात नहीं है! इस मार्गसे स्वग्रज या साम्ययादी राजकी स्थापना 
करनेकी कल्पना नितात आातिप्ण है। छीगियोंको न स्वराज्य चाहिए 
और न साम्ययाद ही । उन्हे तो केयछ नौकरियाँ चाहिए और उनके 
लिए अप्रेज चाहिए | अग्रेजोफ़ो यद्द अच्छी तरद्द माछ्म है ओर 
लीगियोंकी ओठमें वे हमेशा अपना दौँय खेलते आये हैं| अत छीगकों 
खुश करना किसीके भी बसकी बात नहीं है ) ल्लेगियो और अभ्रेजोफ़ो 
आपसमें गछे मिव्कर छोभके दकदलमें फँसने दिया जाय और इस 
सम्॒ष तो उनकी उपेक्षा ही की जाय, यही उचित दै। परंतु मुस्लिम 
जनताका जो बुद्धिमेद वे करते हैं, उसके लिए क्‍या क्या जाय ? 
इस शक नहीं कि जब काम्रेसी अपरिप्रद्द एय अस्तेयके ध्येय 
पृणरूपसे अपनाएँगे तब गतवीफे मारे हिन्दू और मुसलमान सभी 
का््रेसके पक्षमें आ जाएँगे । आजके लीगी नेता अग्रेजोंके पिटद्‌ बने 
रहेंगे; परतु लोगोंपर उनका कोई असर नहीं रहेगा । 
साराश, यह कि अन्तगंत ओर अन्तरांष्रीय सभी गुत्पियाँ पाइनैनाथके 
चार यामेकरे द्वारा छुल्झाई जा सकती हैं, केयछ श्रद्धा चाहिए और 
फिर समय समयपर उनके अ्योग करनेफ़े लिए ग्रज्ञा चाहिए । 


चातुयोम्की शिक्षा 
चातुरयामके द्वारा जगत॒का कल्याण करना हो तो उसकी शिक्षा 
सार्बत्रिक दोनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि जैन या बौद्ध 
साधुओंको पाठशात्यओमें भेजकर उनसे चातुर्याम अबया अश्टागिक 
सार्गकी शिक्षा दिख्वाई जाय। अगर ऐसा किया गया तो ये साधु 


रे पह्वनाथका चातुर्याम घर्म 


अपने झगड़े रकूलेंमें ही झुरू कर देंगे और उससे चातुयोमके बजाय 
हिंसाका ही असार होगा। 

लो फिर चातुयोमकी शिक्षा कैसे दी जाय ? आज जैसे पदागविज्ञान 
अथवा मनोविज्ञानकी शिक्षा दी जाती टै वैसे ही यह विक्षा दी जानी 
चाहिए । चातुर्यामके अयोग अपमत, पाइैनापने किये। थे फहातक 
सफछ हुए और बादर्मे उनके विपयोस होनेके क्या क्या कारण हुए, 
आदि सन बाते अव्यापक अपने विद्ार्यियोंको सिखाएँ | भगवान्‌ बुद्मे 
अपने अशंगिक मार्मके द्वारा इस चात्ुर्गीमफा अच्छा विकास क्रिया। 
राजकीय सत्ता निरंफुश ओर दिंसात्मक होनेसे बुद्धके प्रयोग भी निष्फठ 
डुए । उसके बाद ईसा मसीदने इन यामेंके प्रयोग किये | परंतु यहोतराका 
मिश्रण आय हे जो उनसे छामऊी अपेक्षा द्वानि द्वी अधिक हुई। महात्मा 
अपने छेखों द्वारा यह साबित किया कि यदि इन यामी 
भनुष्योपयोगी शरीर-अ्रम जोड़ दिये जायें तो ये र्पायी बन जाएँगे। परंव 
उनके छिए प्रत्यक्ष प्रयोग फरके दिखाना संभर नहीं हुआ | दूसरी बाते 
थद है कि उन्होने यदोगाफ़ों नहीं छोड़ा और अपने तत्ततानओो ईंजील 
( नहें बाईबिल ) पर स्थापित कानेकी कोश्षिश की । परंतु आय यूरप्तों 
शिक्षित छोगोंकी ब्राइन्रिड या ईशवरपर श्रद्धा नहीं री है | श्ता 
टाटम्टायफा तल्यजान भी छोगोंकों नहीं ऊँचता। महात्मा गॉकने गई 
मल्यक्ष सिद्ध करके दिलाया कि अर्िसा और सयके आधारपर एफ वहा 
आन्दोटन किया जा सकता टे | पल्तु ये थाम अभी अयोगायस्पाम हैं। 
स्पये गोपी दी उन्हें सत्य और अटसाके प्रयोग कयते हैं । 

; इन प्रयोगोमें सतरा 

थे प्रपोग सांत्रदरापिक नदी धोने चादिरहदना गृत बरतना 

चादिए, भगयदूगीताया पाराय्श वरना आदिए, एुबद-दाम मर्न कमा 





अहिंसा ड्३ 





चाहिए, आदि बातोंके साथ इन ग्रयोगांफों मिला दिया जाय, तो ये 
सत्य ओर अहिसाके प्रयोग न रहकर एक संप्रदाय बन जाएँगे आर 
उससे लाभकी अपेक्षा हानि ही अधिक होगी । 

दूसरी बात यह है कि इन प्रयोगोंकों परमेझमर ओर आत्मासे दृर 
रखना चाहिए। वैज्ञानिक इसकी खोज अयस्य करें कि परमेश्नर अयया 
आजा है या नही। ईशरके विपयमें वैज्ञानिक कुछ मी नहीं बता सकते [ 
अर्पात्‌ वे इस सम्बन्धर्म अजैययादी या अल्यक्षयादी हैं। आत्माके 
पिषयर्मे जो अनुप्त्थान चल रहा है उसमें बौद्धोंका यह सिद्धान्त ही 
सद्दी माना जाता है कि, ' आमा अत्यत अस्थिर अथवा अनित्य है। ! 
अंधी विदुत्‌ शक्ति द्वोती है, वैसी द्वी आत्मशक्ति है। उसका उपयोग 
अच्छे और घुरे दोनों कार्मोमे किया जा सकता है। यह आत्मशाक्ति 
जैसे चगेजलान, तैमूरछण, महमद्ध गजनवी आदियमें थी चैसे ही 
पाश्वैनाथ, महावीर, बुद्ध, ईसा आदिमें भी थी । अतर केत्छ इतना ही 
है कि पदले छोगोने उस शक्तिफा उपयोग मानबोके सहारके लिए किया 
ओर दूसरे लोगोंने मजुष्यके विकासके लिए । 

आजऊछ बविज्ञका जो विकास हुआ है वह परमेश्यरपर 
भरोसा रखनेसे नहीं हुआ है, वल्कि वैज्ञानिकोको बड़े बार ईश्वर 
भक्तोंसे छडकर ही अपने आविष्कारोंपर अमठ करना पडा है। अठ 
चातुर्यीमोंके प्रयोगमें परमेश्वरक्की कल्मनाको जोड देनेसे सप्रदायके 
मियाय झोर छुछ नहीं निकलेगा | 

अहिस 

इधर अर्दिसाका यह अर्थ हो गया है कि एक तरफ स्ोगोंको 
बुत तरह चूसरर पैंसा कमाया जाय और दूसरी तरफ एक पिंजरापोछ 
खोल्य जाय, अपवा बह सभय न हो तो चुत्तों और बन्दग्रेवों घी-रोटी 





ढ्छ चएवनाथका चातुर्याम धर्म 








खिलाई जाय और चौंटियोको चीनी खिलाई जाय | गौँधीजी जय कदेते 
हैं कि मठ॒लियोँ पकड़कर गठीगेंके गोजनमें बृद्धि की जाय, तन इन 
लोगोंको गाँवीजी त्रिझकुछ दामिक मादम होते हैं। यदि कोई कहे कि 
एक समय जैन मिक्षु मासाशन करते ये तो ये सञ्ञम उसे जेल भिजवा 
नेको सैयार हो जाते हैं। यह है आजकल्फी अहिंसा ! 

परतु पार्सनाथ या बुद्धने ऐसी अह्विंसाकों बिछकुलः महत्त नहीं 
दिया था। मजुष्यके द्वारा ममुप्यफी जो हिंसा होती है, उसे नष्ट करने 
का अयल्न उन्होंने किया | अर्थात्‌ उनवी अहिंसा प्रथमत मलुष्यक्रे टिए 
शगू थी। अगर पैसा न होता तो उन्होंने यह्-यागोक्रे साथ ही खेतीका 
भी निषेघ किया होता। क्योंकि खेतीमें प्राणियोदी जितनी दिंसा होती 
है उतनी यक्ञोंगें नहीं हो सकती | जैन साधुओंने तो इससे भी आगे 
जाकर रसोई न पकानेका उपदेश दिया होता, क्योकि रसोईमें बनत्प 
ति-फाय और अन्य बार्योकी कितनी असीम हत्या होती है! अ्िंसामें सम, 
अस्तेय एवं अपरिग्रहके तीन याम जोड दिये जानेसे यह सिद्ध होता दे कि 
यह अहिंसा मानव-समाजके छिए थी | व्यवद्नास्में छोगोंकी छूटकर चौंटियों 
को शकर खिलानेके लिए वह अद्विसा नहीं थी। जेन ओर बोद्ध था 
जब राजाश्रित हुए तय उस अहिसाका यह विपर्योस हुआ। उसे 
इस साझ्नदायिकताके चैग्ुलसे छुड्धाकर पुन कार्यक्षम त्रनाना दी 
अ्दिसाका सा अयोग है) 





सत्र 
सत्पके प्रयोगमें हृटधर्मी या दुराग्रद्न नहीं होना चाहिए। पोपका यह 
निश्चित मत या कि पृथ्वी नहीं घूमती है, इसलिए उसने मैलीलिओयो 
बेहद यतणाएँ दी। * इद सच्च मोघमण्ण ! ( यही सत्य है और बाकी 
सेतर झूठ है ) के आम्रहसे ही दुनियामें अनेफ छडाइयोँ ठिड्ठी हैं | परत्त 


,खत्य ष् 


अब भी मनुष्य इस आम्रहकों छोड़नेके लिए तैयार नहीं है | हमारी 
डेमेक्रसी ( जनतंत्र ) ही सत्य हैं और तुम्हारा कम्यूनिज्म ( साम्यवाद ) 
असछल्य है, इस हठघर्मसे ही आज और एक महायुद्ध ठिड़ना चाहता 
है। ऐसी स्पितिर्म सका विचार अछिसा, अस्तेय और अपरिग्रहके 
यार्मोके अनुसार किया जाना चाहिए। हम अपने जिस जनतंत्रकों सत्य 
मानते हैं, वह क्या इन तीन यामोपर अधिष्टित है ? यदि उसकी रक्षाके 
लिए हमें परमाणु बमका ग्रयोग करना पडे, तो वह अहिंसापर अधिष्टित 
नहीं दोगा। अगर उसमे छिए पिछड़े हुए छोगोकी स्वतंत्रता छीननी पड़ती 
है और उन्हें व्यापारके द्वारा चूसना पड़ता है तो बढ अस्तेयपर आधारित 
नहीं है, उसके लिए सारी दुनियाका खुव्ण जमा करना पड़ता हो तो 
बह अपरिम्रहपर अधिष्टित नदीं है। अतः ऐसे जनतंत्रके छिए युद्ध 
करना निरी मूर्खता है। क़सेड ( जिहाद ) जैसे धर्मयुद्ध केबल जज्ञानके 
कारण हुए; उनमें सत्यका ख्वलेश मी नहीं था। उसी तरह हमारी 
डेमॉक्रसीमें भी बढ नहीं है। यह बात यदि अमेरिकन और अंग्रेज़ छोग 
समझन ले तो आज जो युद्धको तेयारी चल रही है यह तुरन्त बन्द दो 
जायगी। 





. पदार्थविज्ञानर्म जो नये नये आविष्कार हो रहे हैं, वे सत्य अवश्य 
हैं; पर यदि वे अहिंसा, अस्तेव और अपरिप्रहके यामोकों ख़त्म करने- 
बाले हों तो उनसे छाम छोनेके बजाय दु.ख ही बढेगा। वैज्ञानिकोने 
अलग-भछग बम खोज निकाले; उनमें अन्तिम आबिष्फार परमाणु बमका 
है। अमेरिकन लोग उसका उपयोग अपने परिग्रहको बढ़ानेके लिए करना 
चाद्वते हैँ । बे कद॒ते हैं, “ देखो, मारे हाथमें यह अदभुत शक्ति है। 
अतः सुपर चुपचाप हमारे परिमरडकों स्वीकृति दे दो और उसे बरकरार 
रखनेके लिए दमारे ब्यापारी स्तेय ( छट-खसतोट ) को बढने दो। दक्षिण 


श्द पाश्वनाथका चातुर्याम चर्म 





अमेरिकाकी खानें और अन्य व्यापार सभी हमारे द्वाथमें है। इसी प्रकार 
हम चीनका व्यापार अपने कब्जेमें करना चाहते हैं और चाहते हैं कि 
सात दुनियापर हमार प्रभाव रहे | इसमें यदि तुम बाधा डालोगे त्तो 
डेमॉक्रसीके नाम्पर तुम्र छ्वोगोंपर परमाणु बम गिरनेमें देरी नहीं छंगेंगी। 
जो बुछ धर्म है वह हमारी डेमॉक्रसी ( जनतंत्र ) में ही है। ”---ऐसी 
डेमेक्रसीसे सारे संसास्के छोगोंको साधधान करना विचारकोंका 


कर्तन्य हे । 
अस्तेय 


यह तो सभी मानते हैं कि दूसरोंकी चीजें चुराना अपवा छूटना 
निपिद्ध है। चोर या छटेरे अपनी करदतका समयन नहीं कर सझते 
परेतु व्यापारियों द्वारा की जानेवाली छूट-खस्तोटकी धात ऐसी नहीं है। 
अधिकारियोंको रिश्वत देकर या अन्य उपायोंसे यदि कोई बडुत-सी संपर्ति 
प्राप्त करता है तो समी उसकी ग्रशसा करते हैं। अगेरिकामें ऐसे व्यक्तिको 
*क्ैप्टम ऑफ इण्डस्ट्री? (ब्यत्गयपति ) कहते हैं। और यदि 
यद्‌ व्यक्ति थोड़ा-बह्ुत दान-धर्म करे तो फिर उसकी स्तुतिकी कोई 
ह॒द ही नहीं रहती | ऐसे समाजम अल्तेय अत कैसे आ सकता है 
ब्यापार और सह्रा करके अगर होशियार छोग पैसा कमाने लगें और 
दूसरे छोग उनदी तारीफोंके पुछ बॉँधने छरें, तो वह. समाज फ्र्मी 
अस्तेयत्रती नहीं वचन सकता। इस व्यापारके लिए असत्य अस््य चाहिए 
और जब परिप्रद् द्वी न करना हो तो व्यापारकी जुरूर्त ही क्या है? 
एक बार परिग्रद हो जानेपर उसऊी रक्षांके लिए टिंसा जरूर चादिए। 
और बढ आसानीसे को जा सकें, इसके छिंए डेमॉक्रसी जैसे ढोंग बरने 
चाहिए अर्थात्‌ स्तेय एवं असलसे परिम्रद्द आता है और परिग्रदकी 


अपरिशन्रह ९७ 


रक्षाके लिए. हिंसा एबं असत्यफी ज़रूरत आ पड़ती हे | इस प्रकार 
यह दुएचक्र ( शल००४ भले ) छगातर चछता रहेगा। 


अपरिग्रह्‌ 


कुछ छोग सरसंग छोडऊर अपरिसद्दी बनें ओर कुछ छोग तख्यार 
या व्यापार बलपर माछदार बनकर इन अपरिम्ही छोर्गोको पोससे 
रहे, यह तो अपरिग्रहका विपयास है। सारे ससाजके अपरिम्रदी बने 
घिना समाजका हित होना असम्भय है। ऐसे अपरिम्रही समाजका निर्माण 
रूसमें हो रदा है; और अपने देशके आसपासक्रे इल्ाजोमें भी ऐसे 
ही समाजका निर्माण करनेका अयत्न सोवियत नेता कर रहे हैं। पर 
अग्रेज और अमेरिकन धनिफोंको यह पस्तन्द नद्वीं है। इसलिए वे 
सोवियत राजनीतिज्ञोंफो परास्त करनेकी चेष्टा कर रहे है| 

पिद्ेप प्रयलोके बिना हिल्दुस्तानका राज मिलनेपर अग्नेजोने 
भूमध्यसागरपर. अपना पग्रभात्र प्रस्थापित करनेका प्रयत्त किया, 
जिम्राल्दः और माल्ठापर कब्जा कर रिया और मिस्र अपना 
मातहत बना लिया ॥ फिर पूरे एशियांगे बी, माया आदि 
देश जीत लिये। अभेरिकाने एकके बाद एक यूरोपीय राजाओकों 
दक्षिण अमेरिकासे निकाल दिया और अन्त क्यूत्रा ठापूफ़ी रक्षाे लिए 
जाकर, स्पेनसे फिलिपीन टापू भी जीत छिये। इन सारी करवतोंको 
अमरीकी छोगोने “मनरो डॉक्ट्रीन” (मनरोका सिद्धान्त ) का झुदर 
नाम दिया, पर जय सोवियत रूस आत्मस्क्षाके लिए ही अपने आस- 
पासके राज्यो्मं साम्ययादी आसनप्रणाली श्रस्थापित करना चाहता है 
तो अपने साम्नाज्यकी डींग हॉँकनेयादे अग्रेज़ और मनरो डेक्ट्रीनका जप 
करनेगाले अमेरिकन एकदम चिछ्ाने >गते हैं कि सोवियत अपना विस्तार 


( 0०9'णाञं०० ) करना चाहता है ) “यदि तुम औरोफे देशम जाकर 
छ 





ष्ट पास्वेनाथका चातुर्यास घमे 


उनपर अपना ग्रभाव या अधिकार छादते हो, तो सोवियत सरकार आस 
पासके देशेमिं साम्यवादका प्रसार करती है, तो उप्तमें तुम्हारा क्या जाता 
है १! # हमाग क्या जाता है? बाह ! अगर धीरे घीरे कम्यूनिश्मका 
प्रसार होता जाय, तो फिर हमारा साम्राज्य और हमारा मनरो डाक्ट्रीन 
कैसे टिक सकता है ? क्या यह साम्यवाद हमारे दस्वा्जोपर नहीं आ 
धमकेगा ! इसीलिए आवश्यकता पड़नेपर परमाणु वमोंसे मी कम्यू: 
निज़मका प्रतिकार करनेको दम तैयार हैं। और यदि हमारे मजबूरोका 
डर हमें न होता तो हमने यह काम क्मीका झुरू कर दिया होता |” 
परंतु जब तक साए दुनियाफ़े राष्ट्रेमं सोवियत समाज जैसा समाज- 
निर्माण नहीं होगा, तब तक संसारको छड़ाइयोंसे घुक्ति नहीं मिलेगी । 
जब सारे राष्ट्र अपरिप्ही वनेगे तमी संसारमें अध्िसा और सुख-झात्ति 
आएंगी। 
ब्द्यचर्य 
कुछ साधु ब्रह्मचारी रहें और राजा-मह्राजा चाहे जितनी 
स्रियाँ और वेश्याएँ रखें तो ऐसे अह्मचर्यले समाजको विशेष 
छाम नहीं हो सकता, यद बिल्कुल स्पष्ट है। समी जानने 
हैं कि चैस्याओं और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषोंके द्वारा 
समाजमें मयकर रोग फैल्ते हैं। यह जानकाती रखे वेश्याओं और 
उनसे सम्पन्थ रखनेवाले अज्ञ पुरुषोक्ों करा देनेके लिए सोवियत रूसमें 
तरह-तरदसे अचारकार्य जारी है। जब तक बढुपत्लीत्व और वेश्या 
ब्यवसायना निर्मछन समाजमेंसे नहीं हो जाता, तब तक यह नहीं कंहा 
जा सफता कि समाजको बह्मचर्यका भान इआ है। 
एकपली-अतमें मी विपय-सेवनका अतिरेक नहीं होना चाहिए। 
आजकल दिक्षिन छोग अधिक सन्तानें नहीं चाहते | एकल्दों बचे 


अन्य खत शहर 


होनेपर वे सतत्ति-निरोध करने छगते हैं। इस सतति निरोधमें सबसे वडा 
खतरा यह है कि उससे स्त्री पुस्पोफी कामतृष्णा कम होनेंके बजाय 
बढती जाती है और उसके कारण मन ओर शरीरपर चुरे परिणाम द्वोते 
हैं। इससे यह अच्छा इ कि ल्लोकोपयोगी का्मोम दक्ष रूकर री पुरुष 
ब्रह्मचयेक्रे पालन करनेफा अम्यास करें॥ इस अग्मचर्यकी शिक्षा युवक- 
झुयतियोंफों अनस्य दी जानी चाहिए । 
यद्यपि इस म्तका उपदेश पाइनाथने नहीं दिया है, तथापि उनके 
अपरिम्रह् याममें इसका समावेश हो जाता है । 
अन्य ब्त 
जैनोके आगम अन्यामे दी यह पताया गया है कि पाशेनायने येचछ 
चाठ॒याम धर्मका उप»श विया है, पिर भी देमचन्द्राचार्यने उनके 
उप३शम बद्मचय ही नहीं, वल्कि और भी हात अतोंको जोड दिया 
है। वास्तयमें दखा जाय तो चार यामोंफा यथार्थ अर्थ समझकर 
अभ्याप्त करनेयालेके लिए ये मत बेकार हैं | उदाहरणके लिए, 
दिगूबिरति एवं देशविरतिफों दी लीजिए।# जो व्यक्ति 
चातुयोम धर्मका ठीक तरहसे पालन करेगा उसे ऐसा नियम करगकी 
क्या आपउस्यकता है किम 'अमुफ दिशामे या अमुऊ ग्रदेवामें नग, 
जाऊंगा! * बल्कि यह गियम समाजऊे छिए घातक सार्ति होगा, 
क्योंकि यामोका पालत करनेयाला व्यक्ति जिस जिस दिशा ओर जिस 
जिस प्रदेहामें जाएगा, उस-उस दिद्या और प्र झमे अपने उदाहरणसे 
चातुयौमफा महत््य आरोफो समम्ना देगा। सत्र दिशाओं ओर सब 
प्रदेशों जाकर चातुयोम घमेफ़ा प्रचार करना उसका कर्ब्य होते हुए 
भी वड़ ऐसे नियमोमि फंस जाय, तो क्या बह अनुचित नहीं होगा ? 
७ देखिए, पट १० । 
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सौमाग्यस्ते चौद्ध घर्ममें ऐसे नियम या अत नहीं हैं| इसी लिए यह धर्म 
इतना फैल गया। जैनोने ऐसे #त करके अपने घर्मफो ही नहीं बल्कि 
हिन्दुओंकी सरदृतिकों भी सकीर्णता प्रदान की। ' अठकके उस पार 
नहीं जाना चाहिए? अथपा ' समुद्रपर्यदन नहीं करना चाहिए ' जैसे 
आत्मधातकी नियम ऐसे त्रतोंमेंसे ही निकले | जैनों द्वार बहुत ज्यादा 
मद्दच्य दिये जानेके कारण ह्वी सम्भयत ये अत चले | 
शरीर-श्रम 

झर्तीर-श्रमको जैन ओर बौद्ध अन्धोंमें महत्व नहीं दिया गया है। इत 
सम्प्रदायोके साथु अत्यन्त पराधीन होते है। वे न तो ज्ञमीन खोद 
सकते हैं, न पेडकी छोटी-सी ढहनी काठ सकते हैं, न रसोई बना 
सकते हैं, और न घर या कुटिया ही वना सकते है। इन सभी थातोमें 
उन्हें अपने-अपने उपासको या आरवफोपर नि्ेर रहता पडता है। इन 
सतर कामोमें जो छोटे-मोटे ग्राणियोंकी हिंसा होती है, उसे यहस्पोसे 
करवाने पर पाप नहीं छगता, स्वय करने पर ही पाप लगता है, ऐसा 
उनके कर्मकाण्ड ( विनय )का मत दिखाई देता है। इन दो धर्मोकी 
अपनतिके जो अनेक कारण हुए, उनमें यह एक अमुख कारण समझना 
चाद्विए । इससे जन साधुओ ओर बौद्ध मिक्षुओंमं आलस्य या घुस्ती 
शीघ्र ही बढ गई और थे समाजके लिए बोझ बन गये | ऐसे 
सम्प्रदाय राजाओं और अमीरोंकी ख़ुशामद किये ब्रिना नहीं खल सकते | 

महावीर और बुद्धफे समयमें ये श्रमण सय परहुत छोटे थे और वे 
साल्में आठ महिने लगातार अचार कार्य करते हुए घूमते ये। अत 
उनके मागमें ये उन्धन बाधक न बन सक्रे। मगर जन यददी सव 
घंड़े-बंढ्े विद्वारो और उपाश्रयेमि रहने छगे, तय उनदी छुस्ती जग 
साथारणरों महसूस होने >गी और उन्हें राजाओं और धनवानोंपर 
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निर्मर रहना पड़ा । अतः जब ये संप्रदाय छुप्तप्राय हुए तो सर्वे सामान्य 
लछोगोंक्वरे उनके लिए बिलकुल दुःख नहीं हुआ । 


ईसा मसीहके छगमग समी शिष्य शरीरश्रम करनेत्रा़े थे। उस 
संप्रदायमें दरीरश्रमका नियेध कमी नहीं किया गया। परंतु पादरी छोग 
राजाशभ्रित बनकर परिप्रही हो गये और पोपसाहवने तो राजसत्ता 
हथियानेंमें भी आनाकानी नहीं की ! इससे ईसाई धम अप्रिय होता गया 
और फिर डसे धीरे-चीरे आजकी हालत प्राप्त हुई 

शरीसश्रमकों सोशहलिस्टोने अल्यंत महत्य दिया है। उनका यह सिद्धान्त 
है कि, ' जो काम करेगा, उसीको अन्न मिलेगा |! ठॉलस्टायने इस 
सिद्धान्तको घरममागमें चरिताथ करके बताया । अपनी ढलती उम्रमें लिखे 
हुए टेखोंमें टॉलस्टायनें यद अच्छी तरह पिशद करके दिखाया है कि 
आध्यात्मिक उन्नतिके लिए शरीरश्रमकी अत्यंत आवश्यकता है। यही 
सिद्धान्त महात्मा गाँधीने अपनी प्रब्ृत्तियोंकी छाग्रू किया। इतिहाससे 
यह बात सिद्ध होती है कि शरीसरथ्रमके बिना चातुर्यीम धमें दिकाऊ 
नहीं दो सकता । जब तक दारीसश्रम न करनेंवाा धनिकवर्ग 
और उस वर्गपर जीनेयाले धर्मोपदेशक और अध्यापक 
दुनियां मौजूद है तब तक सामान्य जनताके खुख-सन्तोपकी 
आशा करना ब्यथे दे ) ये छोग जनतेत्र, घमे आदि नामोंसे थ्रमजीबि- 
योंक्ो रास्ता भुछाकर युद्धकी खाईमें घकेले बिना नद्वी रहेंगे। इन 
आडूसी जोगॉका उच्चाटर सोवियत ख्सकी तरह करना हमारे लिए * 
संभव नहीं है, क्योंकि हमारा साधन शलञ्र नहीं बल्कि अहिंसा है | 
परंतु प्रचारके झद्बका प्रयोग हम कर सकते हैं आर बह झज्ोसे 
मी अधिक अमावकारी होता है। 


१०२ पाश्यनाथऊरा चाहुर्यास घमे 


इतिदासकी शिक्षा 


आजकः स्कूलों और कालेजोंमें इतिहासकी जी शिक्षा दी जाती है 
चह्द वेकार हे; इतना ही नहीं बल्कि कमी-कभी बराघक भी होती हैं। 
फर्वओँ राष्ट्र या ज्यक्तिने ऐसे ऐसे पराक्रम किये | इस अकारके दिलचस्प 
वर्णन पढ़ या सुनकर निवार्थियोंका ग्रमराह हो जाना बिलछ्उुछ स्वामाविक 
है | इन पराक्रमोंका परिणाम क्‍या है, इसका स्पष्टीकरण होना नितात 
आवश्यक है। सिफन्दरके नेतृत्नमें ग्रीक छोगोने ये-्ये पराक्रम तो किये, 
पर उनका परिणाम क्या हुआ, इसका विचार करना क्‍या जरूरी नहीं 
है ! उन पराकमेसे अन्य देशोको तो दु ख मुगतने ही पढ़े, पर बया 
यूनानियोंक्ी उनसे उन्नति हुई * क्या उनकी दुर्गतके ये ही पराक्रम 
कारण नहीं हुए ? यूनानियोंने जिस साहित्य और कलाका निर्माण 
क्रिया, उसका कोई सम्बन्ध इन पराक्रमोके साथ नहीं था। आज 
यूमान देशफी हालत बहत गिरी हुई है, फिर भी यूनानियोके (र्वजों 
के साहित्य एवं कला-कौशल्फी तारीफ सब जगह होती है) 
औकों ( यूनानियों ) के बाद दोमन आए। उन्होने टगमग सारा 
यूरोप ओर अप्रीफाका उत्तरी किनारा जीत लिया। पर अन्त्मे क्या 
रहा ४ उनका पराक्मी यगे पूरी तरह गष्ट हो गया और बेयल गुलाम 
शेष रद्द गये । रोमन ठो ( कानूत ) का जो विकास उन्होंने किया, 
उसकी स्वुति आज भी सर्वत्र होती है, और वर्तमान यूरोपीय कानून 
उर्सापर आधारित है। परन्तु इस रोमन कानूमका रोमन छोगोंती 
विजयके साथ कोई सम्पन्ध नहीं है | उन्होंने अन्य राष्ट्रोको जीता न 
होता, तो मी उनका कामन लोकप्रिय हुआ होता । 
उसके बाद अनोचीन काठुसे स्पेनका उदय हुआ पराक्रमी रपेनिश 
टोगोंने उधर दक्षिण अमेरिका और इचर फिल्पीम टापुओंम अपने 
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दाययौव फैल दिये। पर अन्तमें क्या बचा १ यही आजकलका 
ज्ैल्कोका स्पेन ! 

अंग्रेज छोग स्पेनके छोगोंसे आये बढ गये । उघर अमेरिकार्मे 
उन्होने शक्तिशाली उपनिवेश्ञ कायम किया और लगभग आधा अफरीका 
और एशियाका काफी द्विस्सा अपनी छमछायाम ले लिया | पर इन सारे 
पराकमोंसे इस्लेंडफ़ा क्या हित इुआ ? बस यही कि, घनिकबगे अधिक 
माल्दार बना और मज़दूरोंको थोडा अधिक वेतन मिल गया। पसतु 
इतमे-से छाभे छिए उन्होंने खानोंके रूपमे अपने देशको खोद डाला 
अए दुनियाके सुंदर अरुपोंको नष्ट कर दिया। अब क्‍यों बचा है १ 
केबल ऋणग्रस्तता ! जिन उत्तर अमरीकियोंका बे मजाक उडाते थे 
उन्हींका सहारा लेकर उन्होने किस्ती तरह अपने साम्राज्यको सैंमाल 
रखा है | पर यदि आप पूछेंगे कि इससे क्या र्थम हुआ, तो कोई इसका 
ठीक-ठीऊ उत्तर नहीं दे सकेगा। 

नेपोलियनके नेतृत्यमें फ्रान्सीसियोने अनेफ पराक्रम किये; उनका 
सिक्का समूचे यूरोपपर जम गया। पर नतीजा कया हुआ * फ्रान्सीसियोका 
ही अनुकरण करके जर्मनीने फ्रान्सफो परास्त किया और आज फ्रान्स 
देशकी स्थिते बहुत दयनीय हो गई है । 

हमारे बचपनमे मराठोके इतिहासकी वडी चर्ची थी। एक राजनीतिक 
झूर कबिकी कविताकी दो पक्तियाँ इस अकार है --' तुस्दी ते मरे, 
ब॒म्ही ते मराठे । तुम्ही चारिले सते श्त्ेस कॉटि |? (अथीत्‌ तुम वही 
मराठे हो जिन्दोने अपने सारे दुइमनोयो कौंटे खिडा दिये। अथोद्‌ बुरी 
तरह हरा दिया। ) * मराठे ? के साथ “कॉौंटे? का घुक तो जम गया 
और इससे मराठोंको प्रोस्साहन सी मिल्ता होगा | पर उससे फ़ायदा 
बया हुआ १ शतुओक्षो कटे खिलानेवाके मराठे आज कया कर रहे हूँ 
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बम्बईकी गदी इमारतोमें भीड करके और दिनभर या कमी कमी रातभर 
मिर्ोंकी दम घोंटनेग़ली हचामे काम करके किसी तरह दिन बिता रहे हैं ! 
साराझ्म यह फि, झखबकसे औरोफ़ों जीतकर जो अपनी आयीविका 

चछाना और मौज उडाना चाहते हैं, उनकी करव॒तोंके जुददरीले पल 
खानेजी नौबत उनके बगजोंपर आये बिना नहीं रदती। जैसा कि 
घम्मपदमें कहा गया है, 

मधुप्रा पञ्नती वाछो यात्र पाप न पचति । 

यदा च पच्चती पाप (अथ ) बाल्ओे दुवख निगच्छति ॥ 

[ अर्पीत्‌ जय तक पाप पक नहीं जाता तबतक बह मर्खको मधुके 
समान मीठा रूगता है, पर जन वह पक्‍व होता है, तन मर्ज दुख 
भोंगता है । ] 

पररमर्मे दिसात्मक पराक्रम मीठे छगते हैं तो भी परिणाग्रत वे शत्यत 
दूं खद हो जाते हैं। हे 

किसी भी छाभरी आश्या रखे विना दूसरे देशोमें जाऊर धमापदेश 
करनेफा एक मात्र उदाहरण हमारे इतिहासमें प्राचीन मिक्षुओंका ए। 
ये उपदेश पूर्वेके सभी देझ्षोमें गये। यहाँ हमें इसकी चर्चो ना 
करनी है कि उनके उपदेशका परिणाम क्या डुआ- पर उनके उद्योगसे 
एक महान्‌ छाभ यद डुआ कि चीन, तिम्यत आदि देशोमें हमारे 
सप्मत्पमें आदर बढ़ गया! कोई भी कार्य निरपेक्षतासे परोपकारयी 
इष्टिसे किया जाब तो उसका परिणाम मीठा होना ही 'चादिए। जगत 
वेजानियोंने इसी निरपेक्ष झुद्धिसे रसियॉकी मदद की होती, तो आय 
इन दो जमातोंमे जो गैर दियाई देता है बद न खाता आर जर्मनॉफो 
अपना गुर मानवर रःमे्योने उनका बड़त आदर किया दोता। इसमे 
दोनों महासमर ठछ जाते, इतना ही नद्वीं बस्कि, संसारके छुखमें बारी 
इृद्धि छोती । पस्तु,-- 
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परदुक्खूपदानेन अचतनो सुखमिच्छत्ते 
वेस्मर्ग्गससट्ठो बेरा सो न पमुचतति || 
( अथोत्‌ दूसरोंको दुख देकर जो अपने झुखकी इच्छा करता है, 
बद बैरमें फँस जाता है, पेरसे मुक्त नहीं होता | )--यह उपदेश 
यूरोपीय राष्ट्रीोको कभी नहीं जैंचा, और उसका फर आज उन्हींको 
नर्ीं भक्कि सारी दुनिया्ों शुगतना पड रहा है। 


साराश, हिसा, असत्य, स्तेय एप परिग्रहसे किसी भी राष्ट्रका हित 
हुआ हो, ऐसा प्रमाण इतिद्दासमें नहीं मिल्तता | वर्चमान उलझनो और 
अत्यन्त जटिल परिस्थितियोमसे बाहर निकलनेके लिए सत्र राष्ट्रोके 
सामने यही एकमान उपाय है कि वे अपनी नीतिको इस 
चातुर्याभफक्ी कसौटीपर कसकर देखे ॥ हम शबत्राम्रोके द्वारा 
हिंसाफी तैयारी कर रहे है या नहीं? अन्य राष्ट्रोको 
ठगमेंके छिए हम असत्यक्रे ग्रयोग करते हैं या नहीं * दूसरे 
राष्ट्रोकों छूकर यानी स्तेय द्वारा हम सम्पत्ति जमा करते हैं या नहीं * 
ओर हमारे परिग्रदके कारण हर्मे इस पापफा और अन्य पापोका अगी 
कार करना पडता है या नहीं ? इसर्य बिचार समी राष्ट्रोंके नेताओये 
अयश्य करना चाहिए । इस चातुर्यामफी कपौटीपर यदि उनके कार्य 
खरे उतरें तो ससारके >छतस्से दु व दूर होगे और सब राष्द्रोंगें सुख 
एव शातिका निन्‍यस होगा। 
>नर्श्झिम निकायके संदेख खच्यें भगनान्‌ बुद्धने कह्म है कि, ५ दे 
ईन्द, विषम मार्गमेंसे मुक्त होनेके लिए जैसे कोई सरक्त मार्ग द्वो चैसे 
ही विह्विंसक मजुष्पक्री मुक्तिज़े छिए अविहिंसा है. अद्त्तादान (चोरी 
या छू) करनेयालेक्े लिए दत्तादान मुक्तिमार्ग है. असत्ययादी मजु॒ष्यके 
लिए सत्य मुक्तिमाग है. लोमी मनुष्यके लिए निलम मुक्तिमाग है |”? 
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जो न्याय यहाँ व्यक्तिपर चरितायें होता है वही समाज और राष्ट्रप 
चरिताय होता ६ । 








घार्मिक कयौटी 


चातुर्याम धर्मकी कसीदी ही सच्ची धमकी कतौटी है | यदि आप 
पमके लिए झुद्ध या अदालतेंमिं नालिशें करने छगें तो कहना पड़ेगा कि 
चातुर्याम धरम आपके गले नहीं उतरा है | धर्मके लिशि झूठ बोलकर था 
व्यापारी छूट करके आप पैसा क्रमाने लगेंगे तो कहना पड़ेगा कि 
आप इन चाठर्यामोंसे बहुत बूर चले गये हैं। मन्दिर या मस्तिर 
जनानेके लिए आर उन्हें उनाये रखनेके छिए आप सपत्तिका समह करने 
लगें तो कहना पडेगा कि आप अपर्मिहक तत्त्व ही नहीं समसे हैं 
यहाँ कोई घनयान्‌ दमले पुछेया कि, “४ अजी, आप तो गरीन कुल 
पैदा हुए हैं, अत यह ठीऊ है कि आपको चातुर्याम घम पसन्द आया। 
पर हमारे ह्वाथमें बुछ भी परिश्रम क्ये जिना यद् सारी सम्पत्ति आई 
है, उसे छोडफर हम अपरिप्रगी पर्नें तो क्‍या यह मूर्खता नहीं होगी / 
मान छाजिए कि हम अपनी मपतति आज ही गरीयोंम बॉँट दें, तो क्या 
उससे साय समाज अपरिप्रही बन जायगा ? फर्क केयढ यही होगा कि 
टमारे स्पानपर दूसरे परिग्रगे छोग आ जाएँगे | ? इसपर हमारा उत्तर 
यह है कि, यद्व तर तो चोर भी पेश कर सफते हैं / वोई चर 
पूछेगा कि, “ आप मुझे चोरीसे निदृतत्त द्वोनेशें कदते हैं, पर क्या उसी 
समातमसते चोरीबा नाश हो जायगा ? मेरे स्थानपर दूसरा कोई 
आ जायगा 77! अप सग्र यही रहता है कि आपयी सम्पचिया चेंट 
बारा चैसे किया जाय। उसे गरीयोंगे बॉट देनेरी अपेश उसका 
डपयोग समान चार्यमें करना जच्छा द्वोगा | इस वार्यकी कसीटी या 
कि उससे घमाज अश्सिक, सययादी, अस्तेयी और अपरिप्रद्दी बता 


धार्मिक फसोदी श्०७ 


चाहिए | इस कसौटीपर आजऊलका दान-धर्म शायद ही खग उतरता 
है। यह समझना गलत है फि ट्रस्टके द्वारा व्यज्जों रुपये किसी सार्व- 
जनिक कारयेके लिए रख देनेसे समाजकी उन्नति होगी। 


तो फिर ऐसी संपत्तिका विनियोग केसे किया जाय १ उसका 
उपयोग' इस तरह किया जाय कि जिससे समाज तुरन्त चातुर्याम 
पीके अजुसार आचरण करने छगे। आजकढ जो टूस्ठ किये जाते 
हैं उससे समाज कभी अपरिम्ररी नहीं बन सफता। इस दूस्टकी 
निधिफो जो व्याज मिलता है वह समाजपर एक स्थायी बोक्न 
घन जाता है। और कई जगद्न दूस्टी छोग अपने स्वार्धफे लिए ही 
उस निधिका इस्तेमाठ कर छेते हैं। राजकोटके स्पातनामा बेरिस्टर 
औ सीताराम नारायण पंडित कहते थे कि, “ दूल्टपर मेरा विज्नाप्त नही 
है। टस्टके कई मामझे मैने अदालतर्ग चछाए और उनमें मैने देखा कि 
दस्टके पैतेफा दुरुपयोग किया जाता है | अतः में अपने दान-धर्ममें यह 
सावधानी रखता हैँ कि साथ पैसा मेरी ज़िन्दर्गीमें दी अच्छे काममें छग 
जाय । ” अन्य छोग इससे सबक सीख सऊने हैं । यदि आप संमाजक्रो 
हिंसा, असत्य, चोरी और परिम्हसे छुडाना चाहते हैं तो आप अपनी 
सम्पत्ति “ अ्िसामार्गों सोशलित्म ? के ग्रचारके लिए दे दें और ऐसा 
प्रबंध करें कि उसका विनियोग तुरन्त किया जाथगा | 


सोशलिस्ट व्छोग हिंसामक कान्तिफों महत्त्व देते हैं; ऐसी द्वालतमें 
क्या उनकी मदद करना चातुर्यामफे लिए असंगत नहीं है ! यह बात 
सद्दी है कि बहुतसे सोझलछिस्ट अवानुकरण करनेताले हैं और उन्हें 
रेसा छगता है कि जो बात रुसमें हुई बढ़ी यडॉ होनी चादिए, पर ने 
पिछले पचीस बर्षेर्मि गद्दामा गांधी द्वारा उिस्े गए आन्दोलनका ढठीऊ 
निरीक्षण कर देखें। यदि इमने हिंसा और असत्यक्रा माग अपनाया 





श्ण्ट पाश्वेनाथका चातुर्याम घम 


होता, तो बया अत््प परिश्रमसे हमारी इतनी प्रगति हुई होती 
सोशलिज्मके असारके छिए दिसाफी आनश्यझता नहीं है, उसके छि 
तो किसानों और मज़दूरोंका सगठन चादिए, और वह्द पूर्णतया सन्मा्ग 
फ्िया जा सकता है। जो कोई अपनी सम्पत्ति इस कामके छिए 
देगा, डसे इतनी सायधानी अयक््य लेनी चाहिए कि उसका उपयोग 
सन्मार्गसे और सत्फार्यम किया जायगा | 

हम जैसे गरीय कुछमें जन्म पाये हुए लोगोंके लिए चातुर्याम धर्मव 
अगीकार करना छुलम है। अधश्रद्धा, तिटास और मान सम्मानर्य 
अमिलापा द्वी हमारे मार्गमं याघा डाल्नेगाले दुर्गुण है। हमारे पतन 
जिन देवताओंकी प्रूजा करते थे वे सन दिसक हैं | फिर भी दम वैवल 
अधश्रद्धाके कारण उनवी भक्त वर रहे है । हम पैसेके पीछे बयो पढ़ें * 
इसीलिए कि हम और हमारे बाल-चण्चे मौज उड़ाएँ और णोगोंमें गान- 
सम्मान आप्त करें। 

चातुर्याम द्वी दमारा देवता दै 

ऐसे जिसी भी दुर्गुणफें चगुलुमें न फुसफर हम--गृरीब्र और 
अमीर--यइ जान लें कि चातुर्याम धर्म थी हमारा देयता है, और इतरें 
डिए काया, वाचा, मनसे प्रयनशील रहें कि छोगोंमें इस देयताके अति 
मक्ति पढ़े और उसके दारा छोग झुफ झातिके साय रने रगें। 
चातुयीम धर्म दी सब्चा चतु्मुग शर्मा है और उत्तरी आदषनामें ही 
हमाय तथा दूसरेंक़ा मोक्ष है। इस चातुर्योम--घर्मरयरे अर्दिसा जादि 
चार परिये हैं। उनमें कु न्यूताविक को जाय या उनमेंसे कोई पहिया 
दृट जाय तो यद घर्नेरय नद्दी चट समेगा | अत केयद अद्वापर आर 
ने रपरयर इन चार पद्दियोंका चार बार निरीक्षण यरके हमें ऐसा सतत 
प्रयस यरना चाहिए जि वे जन्यादत चाहते रहे! यडी मष्चां 
ऋमंयोग है। 


मारणान्तिक सल्लेखनाग्रत श्०र्‌ 


मारणान्तिक सलेखनात्रत 


जैनोके जो अनेक ब्रत हैं उनका चात॒योमकी अभिवृद्धिके लिए 
गायद ही उपयोग होता है।इन तपोका आचरण किये बिना 
चातुयोम धर्मझ्मी अम्युन्नति की जा सकती हे | इन तपोमेसे एक दी 
तप या ब्रत ऐसा है कि जिसका यधोचित पालन करनेसे वह ध्यक्ति 
एवं समाजका दित करेगा । वह्द है सछेखना व्रत | वह केपछ असाध्य 
रोगियो और जरा-जर्जरिततोके लिए है | अगीरोको पश्षाघात या कैन्सर 
जैसा कोई असाध्य रोग हो जाय तो बे विछोनेंमें छठपटाते रहते हैं 
और उनकी झुश्रवा और दबवाके लिए जार लाखो रुपये खर्च किये 
जाते हैं| स्वय उन्हें और उनके रिश्तेदारोकों ऐसा झगता है कि उनका 
क्षीघ्र देहान्त होकर बे उन यत्रणाओंसे मुक्त हो जायें। परन्तु ऐसे 
अय्सरोंपर उन रोमियोको उपवास करके रोगसे मुक्त होनेकी इच्छा 
नहीं होती और उनके रिक्तेदारोको भी वह मारे पसन्‍्द आएगा ही, 
ऐसा नहीं कहा जा सफता। सल्लेखना ब्रतका महत्त्व यदि सर्वेम्मत 
दो जाय तो ऐसे अ्सग आसानीसे ठाले जा सकेगे । 


इस ब्रतकी जानकारी ऊपर आ ही चुकी है#॥ असाब्य ब्याधि या 
बुढ़ापेके कारण झारीर दुर्वछ होनेपर जैन साधु और गृढस्थ मास-दो- 
मास तक उपय्रास करके प्राण स्याग देते थे | इसके अनेक उदाहरण 
ऊपर आ चुके हैं। स्व॒य पान्नायने मी इसी विधिसे सम्मेद शिखरपर 
देहत्याग किया था। इसकी कया भी ऊपर आ चुकी है | 

इस ब्तको अपनानेके छिए. पहलेसे तैयारी करती चाहिए। 
युवावस्थामें ही भजुष्यफों ऐसा विचार करना चाहिए कि मेरा यौवन 














७ देखिए, ए८ ४९। +% देखिए, एछ १२॥ 


११० पाश्वनाथका चाठर्याम चर्म 








स्थायी नहीं है--या तो अस्राध्य रोग उसे निगछ जायगा या बुंढापेसे 
बह नह्ट होगा | ऐसे अय्सर पर मुझे ख़ुशीसे यह शर्रीर 
गृद्युक्के हवाले कर देना चाहिए! इससे मेरा और मेरे आपह- 
मित्रोक्रा दुख बहुत कम हो जायगा। इस सशयफों मनमें बनाये 
रखनेसे मनुष्यक्े हाथों घुरे काम भी नहीं होंगे । 


पार्सनायसे पहले आर उनके समयमैं गृहस्थ छोग वृद्ध ह्वोनेपर 
ग्रदृत्याग करके अरप्यमे जाते और वद्दों अनशन करके प्राण त्याग देते 
थे। इसका एक उदाहरण महाजनऊक जातऊमें मिलता है। जत्र जनक 
राजा बृद्ध हुआ तो उसने गृह्ृत्याग किया। उसे वापस झोठानेके 
अनेक ग्रयन उसकी सीवछी रानीने किये। पंख पीछे न मुइका 
जनकने हिमालयका मार्ग पकड्ठा । सीबठी उसके साथ 'चली । 
थे दोनो एक छोठे-से शहरके बाहर आये। बहाँसे दो रास्ते थे | वढपर 
जनऊने सीबछीसे बहा, 
अय द्वेधापयो भंदे अनुचिण्णों पयाविद्दि। 
तेस तर एक गण्हादि अहमेऊ पुनापरं ॥ 
[ अर्थात्‌ हे भदे, ये दो मार्ग हैं, जिनका अनुसरण पथिया करते हैं। 
इनमेंसे एक तुम छे लो और दूसरा मैं छेता हैँ। ] 
यद्द छुनकर सीयली बेहोश ट्ोफर यदीं गिर पड्ढी और जनक 
द्विमाठ्यके जैगझमें चन्ठ दिये। उनके पीछे पीछे उनके अमात्य था 
रहे घे | उन्होंने सीवठीफों होशमें छाकर उसकी रक्षाक्रे ढिए ठुछ 
छोग नियुक्त कर दिये और जनकरशों खोजना झुत्य किया। पर 
डसया युछ भी पता न चन्य। तर उस द्वेभापपपर जनकाके स्मापके 
'डिर स्वप बनाकर सीवटी ठेवीके साय ये मिथिठा रौठ आये ! 


आरणान्विक सल्लेखनाप्रत १११ 





पाहनाथके प्रचार कार्यसे इस अकार हिमालल्‍्यके जगलमें जानेका 
कोई कारण नहीं रहा । चाहे जहा देहत्याग करना सभय हो 
गया। उद्यानमें, धमैशालामे, किसी परत शिखरपर, नदीके किनारे अथवा 
संमुदके किनारे, जहाँ अपना मन असनन रहे ऐसे स्थानमें निवास वरवें 
आअनशनद्रत करना रोगग्रस्तो और जराग्रस्तोके लिए. सुलूम दो गया। 
स्त्रेगोकी सहानुभूति इस बतो ग्राप्त होने ऊगी। 


आजऊल भी जेन साधु ओर गृहस्य इस ब्तका कभी-क्ी प्रयोग 
करते हैं, पर उसे एक विलक्षण स्वरूप आप्त द्वो गया है। किसी साधु 
या गृहस्थके द्वारा इस अतका आरभ किये जानेकी खबर सुनते ही 
सेऊडो जैन छोग उसके दर्शनोफ़े लिए आते है ओर उस अतस्थकों 
बह शाति बिलकुल नहीं मिलती जो ऐसे अयसरोंपर मिलनी चाहिए । 
अत इस ब्रतकों इतना महत्त्व देकर उसका ढिंढोरा पीठना उचित नहीं 
है। जहाँ तक हो सरे, ऐसे अतस्थको शाति मिलने दी जाय। यदि उसके 
लिए भूखकी बेदनाएँ असक्य हो जायें तो बया किया जाय ? उसे दवा 
या इजेक्शन देना जेन छोग अनुचित समझते हैं। पर मेरे मनमे उसे 
जात रखनेके लिए ज़रूरी औपध-35पचार किये जाने चाहिए । 


अप हम इसका विचार करे वि इस ततसे समाजकों क्या छाम 
पहुँच सकता है। असाध्य रोग ओर जरासे मुक्त द्वोनेफे लिए इस 
ब्रतका आचरण आम यात द्दो जाय तो उसके कारण समाजका काफी 
खर्च बच जाएगा । आज ऐसे रोगप्रस्त अमीरो और गरीबोंपर समाजका 
उहुततसा पैसा खर्च होता है। फिर भी ऐसे लोगोंको मार डालना 
समाजके लिए समय नहीं है। अमीरोंकों उनके घरमें और गठधजेंको 
अस्पताशमें तकडीफ सुगतनेके लिए रहने देना पड़ता है। कुष्ठ 
सेगियोको तो जयदेस्ती समाजसे दूर रखकर उनके पाठ्न-पोपणका 


श्श्र्‌ पए्वेनाथफा चातुर्याम घमम 





सारा भार समाजफों उठाना पडता हैं। ऐसे रोगी एवं जरा जजरित व्यक्ति 
स्वेच्छासे अनशनत्रतका स्पीकार करें तो इसमें शक नहीं कि समाजका बोझ 
कम होगा । और ऐसे लोग छप्त हो जायेँ तो समाज भी अफुछलित दोगा। 
उपसंहार 

चातुयोग घर्मका उद्गम ऋषि-मुनियोंके अर्दिसा-बर्ममेंसे हुआ और 
पास्वेनायने उसे अचछित किया बुद्धने उसमें समाधि एगं अज्ञाकों जोड़- 
कर उसका विकास किया। ईसा मसीहने यद्टिदियोंड्ले यहोया (जेहीया) 
के आधारपर उसी धर्मका अचार पश्चिममे क्रिया) उसमें झरीरश्रमकों 
जोडकर सत्याग्रहके रूपमें राजनीतिक क्षेतर्मे भी बढ पेसे 
प्रभावशाली कया जा सकता है, यह महद्दात्मा टॉल्स्टायने 
परिश्द करके दिखाया; और मद़ात्मा गाँवीने उसके अत्यक्ष 
प्रयोग करके यद्द दिखला दिया कि व सफछ हो सकता है। 
अत पार्खनाय, चुद, ईसा, टॉडस्टाय और गाँवी इस चात्ुयाम धर्मेे 
मार्गद्क हैं। यह नहीं कड़ा जा सकता कि उनके परिश्रम्त प्रुर्गतया 
सफऊ हुए हैं। जग, बौद्ध एवं ईमाई झोगोंमे मी हिसाधर्मपर श्रद्धा 
स्पनेताछोंकी सगया बहुत वड़ी है; और उन्हें उन्होंक़ा धर्म समझा देना 
असम हो गया है | किर भी निराश दोनेफा कोई कारण नहीं है। 
क्योंकि मारा यर धद पिस्लास है कि इस चात॒र्याम धर्म सर्वतोर्पर 
प्रिकास करनेताछे बदत्से झारता (मेन) समिष्यमें पैदा होंगे। हर 
ठेसी प्रापना करते हैं कि ऐसे नेता बार वार पैदा झों और उनते 
-फ्र्मोये, साया सानर-समाज उनते स्यिति तक पेंच जाएं । 
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